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(9 1 षी धि श्रीभगवन्निम्बारकराचार्याय नमः ॐ धर 


श्रीगोपालसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


& श्री राधासवए्व रो विजयते 


॥ 


( श्रीगोपालसटहसनामावनली-सहितम्‌ ) 
न 0/1) 


४, 


| ९ ९ 1-०-6९ £ 
| १ % श्री राधासवेश्वरो जयति 


 & श्रीभगवन्निम्बाकाचार्याय नमः 


# श्रीगोपालसहखनामस्तोत्न # 


<~ ~, 


4. | 


४3 [स ॥ <-ऊ-) स्ट्ऊ न न्य => 


नो | ॥ 
॥ [ -श्रीगोपालसहखनामावली-सदहितम्‌ | 8 
1 आदि सम्पादक : | 

4 स्ब० पं० श्रीरासगोषालजी शास्ची 

4 सम्पादक : 

 जयकिशोरशरण 

न निम्बार्काब्दि वसन्त पञ्चमी त्यौषठावर 

६} ५१०६ वि सं० २०६६ तीस रुपया 


न च्य ८-८6-4 नो = उस जे हव्ट ज्यो 


` अक्‌ । 


€>-१९- ~<= =-= -22 41.2१4 ~> -१--=-१८- < > -2९- ९-4९-९ 
प्रकाशक-- | 

श्री “श्रीजी'' मन्दिर 

प्रताप बाजार, ब॒न्दावनत 


न जक == 9९- ॥ 


टस 


4२5) (९5/2८ 9/12/2/12/1 
मुद्रक-- 
श्रीसवंश्वर प्रेस 
प्रताप बाजार, बन्दावन 


ज व्6व्ट य क व्व व् (व्ल य चस्य 


4 २5 (०-८-22 भभ 
| => => 


+ 
9 


नकननषक् ० 


& श्वी राधासवेष्वरो-जयति 8 


सम्पादकीय- 


यद्यपि सम्मोहनतन्त्रोक्त श्रीगोपालसहस्नाम के विभिन्न प्रकाशको, सम्पादकं व 
अनुवादकों द्वारा अनेक संस्करण प्रकाशित होचुके हँ, फिर भी भावुक भक्तजनोंको 
पूणंतया सन्तोष नहीं हो पा रहा है । इसका एकमात्र कारण अद्यावधि प्रकाशित संस्करणों 
की विभिच्नरूपता ही है । साथही मूफशणोधन में जसावधानता, पाठभेद तथा क्रमभेद आदि 
अन्य भी कतिपय-एेसे कारण ह, जिनसे एकरूपता व असन्दिश्यता आ नहीं पाती । इसी 

मस्था के समाधान हेतु भावुक भक्तोंकोमांगको देखते हुए परम श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय 
अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बारक्रचायंपीठाधिपति श्री “श्रीजी'" महाराजने अ० 
भा० श्रीनिम्बारक्रीचा्थपीठ, निम्बाकेतीथे कीओरसे प्रकाशन एवं इन पंक्तियों के लेखक 
द्वारा इसका सम्पादन करानेकीकृपाकोह। 

एक बार श्रीयुत्‌ डां° रामनारायणजी चतुवंदो (निदेशक, संस्कृत शिक्षा ने भी यह 
द्च्छाप्रकटकी थीकि गोपालसहस्रनाम का एक शुद्ध संस्करण प्रकाशित क्रिया जाय, 
जिसका मूल आधार संष्ृत टोका हो । एक ेषी ही संस्कत टौकात्राली प्रति के लिये 


निदश भी श्रिया थः, जो पण्डित रामचन्द्रजी सा० आके माध्यमसे युलभ हो सक्ती थौ । 


:७4 
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मैने इसका भरसक प्रयास किया, किन्तु वह प्रति सुलभ नहीं हो सकी । अन्तमें 
गवेषणा करते-करते श्नीरणषठोडदास सूरिकृत एक प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत टीका 
उपलब्ध हृद । इसी को भने पाठक्रम मे शब्द साधुत्व को दृष्टि से अपना मूल आधार 
वनाय । त = | 

प्रस्तुत सम्पादनके माध्पमसे पर्वोक्तं समस्यामोके समाधान व॒ सामञ्जस्य 
करने का यथामति प्रयास कियागयाहै। एतदथं निम्नलिखित :प्रतियों का अवलोकन 
कियाहै-- . न 
१. श्रीगोपालसहञ्लनाम विवृति : (श्रीरणषोडदास कृत संस्कृत टीका) 

[हस्तलिखित प्रति-लिपिकाल सं० १९५५] 


२. श्रीगोपालसहस्रनाम विकृति : (प्राचीन हस्तलिखित) | 

३. + ++ + (सं° १९२६ कौ हस्तलिखित प्रतिके आधार परप्रकाशित) 
४, +) ++ +  . (महात्मा गोपालदासङकृतः हिन्दी अनुवाद - प्रकाशित) 
५. गोपालाच॑न धृति : ` (मार्ईथान, आगरा से प्रकाशित) 

६. गोपालसहस्रनाम : (भाषा टीका) गोपाल बुक डिपो, मथुरा 

७. # (मूल) हनुमान शमां चौमू से प्राप्त व गुलाबचन्द 


देवीलाल जयपुर द्वारा प्रकाशित 


1. | 


८९१०९१८० ` 
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22 18, 


. श्रीगोपालपचांग ` 
. ध्रीनिम्बाकपभा 


` (ईश्वरलाल बुकसेलर, जयपुर) 


(पुस्तक मन्दिर, मथुरा) 
(श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेम, वम्बई) 
(स्थन, उदयपुर, राज°) 
(भागेव पुस्तकालय, बनारस) 
(देहातो पुस्तक भण्डार, देहली) 


 (जड़ौलापाडा, समर्थीशाला, धौलपुर) 
 (श्रीनिम्बाकं आश्रम, वल्लभीपुर, भावनगर सौरष्ट्‌) 


अन्तिम दो पुस्तकों मे बड़ा गोपालसहश्चनाम है, जिनमे लगभग १५०० नाप हैँ | 
इसकी अभी तक कोई नामावली टदष्टिगोचर नहीं हुई । लगभग २५ वषे पूवं भी उक्त 
गोपालपंचाग (बम्बर से प्रकाशित) की एक प्रति परम ध्रद्धेय अधिकारी श्रीव्रजवल्लभ- 
शरणजी वेदान्ताचायं के माध्यम से प्राप्त हई थी । पूञ्यापाद श्रीमहन्त हूरिवल्लभद।संजी 
शास्त्री (रंणवाल) की भी प्रेरणा थी कि इसका सहस्रनामावली कै .रूप मे संकलन क्रिया 
जाय । कुछ वषं पूर्वैएक ओौर भी महात्मा ने मु इस दिशा में प्रेरित किया, जिनके लिये 
लोक मेँ चाहे भूवं अरण्य जेते शब्द व्यवहूत शरिये जति हों किन्तु वास्तव मे ये विविध 
आगम व उपासना के मार्मिक विद्रान्‌ हैँ । आपके इाराउपदिष्ट पद्धतिके आधार पर 
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संप्राप्त संस्फुरण के अनुसार उक्त नामावली का अर्द्धाधिक भागर्मैने तयार करलियाथा 
पर किसी प्रवल दुरचष्ट के कारण संपति नहींहौ सकी । इसे पूणे करके प्रचारमें लाना 
एक टेडोखीरभो बन गईं थीं, क्योकि अधिकांश प्रचलित हजार नाम वाला "गोपाल- 
ट्‌लनाम'' उपासना-क्षेत्र मे श्रद्धा, विए्वास्व सिद्धिको प्राप्त होचुकाहै। विरल 
प्रचार वाला दूसरा (बडा) गोपालसहखनामं इसके स्थान को सरलतासे ग्रहण नटीं कर 
सक्ता । “चमत्कार को नमस्कार" वाली बात को देखते हुये विपुल प्रचार वाला अनुभूत 
ही सहसनाम सामञ्जस्य के प्रयासाथै उपयुक्त समन्ा गया । 
® सं मोह नतन्तर या मौतमीयतन्त्र @ 
विद्रत्समाजमे यहु भी एक चच का विषय बन गया है कि “विरल प्रचार वाला 
वट्‌ वडा गोपालसहस्रनाम ही वास्तव मे सम्मोहनतन््रकाहै। जिसका विपुल प्रचार है 
वह्‌ गौतमीयतन्त्र काहै।' इसक्रौ सही निणय तो तभी क्रियाजा सकता है जवकि मूल 
दोनों तन्त्र उपलब्ध हों । जितनी भी गोपालसहृखनाम की पुस्तके मिलती है, सभीमें 
“इति श्री सम्मोहनतन्त्रे" " लिखा मिलता है-अतः उक्त चरचर प्रामाणिक नहीं कही 
जा सक्ती । श्रद्धाचु भक्तों के लिये सा च्रमोत्पादन उचित भी नहीं है अनुभूत गोषाल- 
सदटचनाम कौ प्राचीनसे प्राचीततम हस्तलिखित प्रतियों में भी जब सम्मोहनतन्बोक्त का 
उल्लेख भिलता है, तव यह्‌ गौतमीयतन्त्र का कंसे कहा जा सकत! है । 


~ 
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® शापोद्धार ® 
कु पुस्तकों मे उपोदूघात व न्यास ध्यान के पश्चात्‌ मूल पाठारम्भसे पूरं 
निम्नलिखितानुसार शापोद्धार भी लिखा है यथा-- 
अस्य श्रीगोपालसहखरनामशापविमोचनमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः पक्तिश्छन्दः 
श्रीगोपालो देवता सदाशिववाक्य-शाप-विमुक्त्यर्थं जपे विनियोगः" 
ऋष्यादि न्यासं कृत्वा, ॐ ए । क्लीं । ह्वीं । श्री । वामदेवाय नमः । स्वाहा । इति 
करहृदर्याद षडद्ध विधाय-- | 
ध्यायेद्‌ देवं गुणातीत पीतकोक्ञेय--वासक्षम्‌ । 
प्रसच्च चारुवर्दनं निगुणं श्वीर्पति प्रभुम्‌ । 
इति ध्यात्वा ॐ एं क्लीं हीं श्रीं वामदेवाय नमः स्वाहा" इतिं मन्त्रमष्टोत्तरशतं 
जप्त्वा स्तोत्रं पठेत्‌ । 
ह गौतमीयतन्त्र प्रोक्त है । कहीं-कहीं इसका उत्कौलन भी निम्नलिखितानुसार 


प्राप्त हेता है-- 
ह्रीं श्रीं क्लीं स्फुटं सहस्रनाम उत्कीलय उत्कीलय स्वाहा 1“ सप्तवारं जपेत्‌ । 


महात्मा गोपालदासजी ने शाप प्रकरण को आश्चयंजनक माना है । संस्कृत टीका 
के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तावना मे आपने लिखा है 
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““शापा-शापी प्रकरण भी एक आर्चयेजनक बात है । गायत्री मन्त्र, गोपाल- 
सहृघनाम जंसी जगत्पावन वस्तुओं को भी शाप लगता हो-जो करि जगत्‌ के पाप, ताप, 
णापको हटाने का सामथ्ये रखते है तो फिर दइन शाप-प्रेमियो से बचेगा कौन ? देसी 
भगवद्विभूति रूप, परम निश्रेयस्कर वस्तुओंको भी शाप देने का जिन्होने साहस किया, 
उन्हीं को पलट कर उनके शापलग जावे-यही हमारी भगवानुसे प्रा्थेनाहै। यही इस 


सहस्रनाम का समुचित शापोद्धारकारण है) 


वास्तव में इसका प्राचीन पाठक्रम वियुप्तहौजानेके कारणं अर्वाचीन प्रकाशनों 
मे शापोद्धार प्रकरण का समावेश होने लगा है । इस अनुसन्धान मेँ पं० श्रीरामकल्यागश्नो 
(सामरेट वाले) एवं अन्य कतिपय वयोवृद्ध महानुभावो से जानकारी करने पर अनुभ्रृति 
प्रमाणसे यह ज्ञात हुआ करि उपोद्घात के पश्चात्‌ गोपालमन्त्र के न्यास, ध्यान आदि 
विधिपूवं क अष्टोत्तरशत जप करके सहछननाम का न्यास-ध्यान करना चाहिये । फिर पाठ 
प्रारम्भ करे । इसमें किसीमभी प्रकारके शापौद्धार की आवश्यकता नहीं ह्वै । कत्िपथ 
प्रकाशित पस्तकं मे भी गोपालमन्त्र के न्याप्ादि पृथक्‌ से दिये गये ह--यह भी पूर्वोक्त 
अनुश्रुति प्रमाण से उपलब्ध पाठक्रम काही उपोद्रलक है । उक्त तथ्य को ध्यान में रखते 
हुए प्रस्तुत सम्पादनमें केवल गोपालमन्तर की ही स्यास-ध्यान पूर्वक जपविधि दीह, 
शापोद्धार क। कोई उल्लेख नहीं फिया है । | 


~ 
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यद्यपि गोपालसहस्रनाम का पाठ अदीक्षित अथवा अन्य सम्प्रदायो र दीश्लित 
वेष्णव व स्मातं आदिभी करते हं, किन्तु पाठ की विधि एवं क्रम में इससे कोई अन्तर 
नहीं होता । उपासना के क्षेत्र मे जिस अनुष्ठान काजो विधान दहै, उसे उसी क्रम से करन 
उचितदहे। 


जिस तन्त्र का यह्‌ सहस्चनाम है, उसी संमोहनतन्त्र के विधान से गोपाल मन्व 
कीजप विधि दी गई ह । यथोक्त संमोहनतन्त्रे-- 
ऋविर्नारद इत्युक्तो गायत्री छन्द उच्यते । गोपवेषधरः कृष्णो देवता परिक्ित्ततः \। 
बीजं मन्मथसनज्ञ तु श्रिया श्क्तिहंविभुजः । योगमाया महेशानी ह्यस्या धिष्ठाघुदेवता । 
चतुर्वगं-फलावाप्तौ विनियोगः प्रकीतितः ॥ 
( स्वधर्मामृत सिन्धु पृ. सं. १०३ ) 


षे श्रीगोपालसहश्चनाम पाठ विधि ® 
पाठका विनियोग सभी पृस्तकोंमे समान रूपसे लिखा है--“श्रीङकृष्णचन्द्र 
भक्तिरूपफल प्राप्तये श्रीगोपालसहखनाम जपे पटठेवा विनियोगः के आगे अथवा 
ठ क्नीं वीजं, ॐ हीं श्रीं शक्तिः, श्रीवृन्दावन-निवासः कोलकं, श्नरीराधापियंब्रह्यति 
मन्त्रः, धर्मादिचतुविधपुरुषा्थं सिद्धचर्थं जपे पाठे गा विनियोगः'' यह्‌ एक ओर विनियोग 
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लिखा है । अधिकांश व्यक्ति इन दोनों ही विनियोगो को एक साथ बोल लेते हैँ । यह्‌ 
उचित नहीं है । अतः निष्काम भावनासे पाठ करने वाले तथा सकाम भावनासे प्रयोग 
करने वाले व्यक्तियों कै लिए विनियोग व ऋष्यादिन्यास पृथक्‌ -पृथक्‌ छँटकर लिख दिये 
है । कर हूदयादि न्यास दोनो क्रममें समानहोनेसे एक साथदेद्यिदहं। 


@ पाठारस्भका क्रम @ 

प्रायः पाठारम्भके भिन्न-भिन्न क्रम मिलते टै। संस्कृत टीका वाली सभी 
प्रतियों मे मूल पाठ श्रीगोपालो महीपालो वेद-वेदाङ्घ-पारगः।“ सेप्रारम्भ क्ियाहै। 
सके सम्बन्ध मे महात्मा गोपालदासजी ने अधिक छानबीन नहीं की । आपने लिखा है- 
“हमने तो विद्वानु टीकाकारकेपाठकोदही प्रामाणिक मानकर मुद्रित कराया है" 

इपके अतिरिक्त मथुरा, बम्बई्‌व देहलीसे प्रकाशित पुस्तकों मे पाठका 
प्रारम्भ-"ॐ क्लीं श्रीदेवः कामदेवः कामबीज -शिरोमणिः' से क्रिया है तथा अन्य 
पुस्तकों मे ॐ क्लीं देवः कामदेवः कामबीज -शिरोमणिः" इस पक्तिसे पाठका 
श्रीगणेश करियादहे। । | 

प्रस्तुत पुस्तकमे कौन-साक्रम रखाजाये इसके निणंधकी दिशामें विविध 
पाठक्रम की उपलब्धिने एक समस्या उत्पन्न करदीरहै। क्यायह्‌ अनेक रूपता कामना 
भेदसेोग्हहै अथवा देशभेदसेहो गई है-यह्‌ विचारणीधहै। परम्परासे प्राप्त 
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क्रम काही अधिक महत्व समन्लाजातादहै। मनमानी कल्पर्ना कर लेना उचित नहींहै। 

इस सम्बन्ध मे पूज्यपाद वयोवृद्ध व अनुभववृद्ध गुरुवय्यं पण श्रीजगदीशजी 
सा. आ. ( सेवानिवृत्त साहित्य विभागाध्यक्ष म. सं. का. जयपुर ) एवं पं० श्रीरामचन्द्रजी 
सा. आ. ( सेवा निवृत्त सार्हित्य प्राध्यापक म. सं. का. जयपुर) से मागे-दशंन की प्रार्थना 
की । आपने सत्परामशं देते हुए कहा--“गोपाल कौ उपा्तनाका मुलक्षेत्र व्रजमण्डल 
( मथुरा - वृन्दावन) है, अतः इसक्षेत्र मे जो पाठ पराम्पराहो, उसे प्रामाणिक 
समक्षना चाहिये । | 

डाँ. श्रीरामनारायणजी चतुरकेदी का भी परामर्शं यथासाध्य पाठको ब्रजक्षेत्रीय 
प्राचीन परम्पराकोही सुरक्षित रखने के पक्ष में रहा । | 

उक्त निणेय के अनुसार श्रीवृन्दावनधाम को पाठ परम्परा का अनुसन्धान 
करते हुए ने जिन -जिन से सम्पकं क्रिया, अधिकांश उनके पास मथुरासे प्रकाशित 
पुस्तके थीं ओर वे "ॐ क्लीं श्रीदेवः कामदेवः'' से हो पाठारम्भ करतेथे। उष्टर 
राजस्थान में प्रायः “ॐ क्लीं देवः कामदेवः से प्रारम्भ करते दह । इसमे प्रणव की गणना 
करनी होती है, क्योकि इसके बिना प्रथम पादमें सात ही अक्षर रहु जाते दहै  व्रज-मण्डल 
की परम्परामें प्रणव गणना में नहीं आता, क्योकि इसमे “क्लीं श्रीदेवः'' से अक्षर पूति 
हो जाती है। सम्भवतः उक्त परम्परामे बीजाक्षर से पाठारम्भ प्र अधिक बल दिया 
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होगा । प्रणव को केवल मद्कलके.रूपमें लगाया होगा । इसी प्रकार प्रस्तुत पृस्तकर्मेभी 
प्रणवको केवल मद्धल-रूप मानकर क्लीं श्रीदेवः कामदेवः सेही पाठारम्भकाक्रम 
रखा गयारहे। | 


® सूल-पाठ @ 


मूल पाठ मे संस्कृत टीका बाली पुस्तक को प्रधानता दी है।. केवल पाठ।रम्भ 


के प्रचलित क्रम कासमवेश विशेषरूपसे कर दिया गयादहै। इससे १ क्लीं श्रौदेवः 
२्-कासदेवः ३ -कामबीज-शिरोमणिः ये तीन नाम बह हैँ । इनकी पूर्ति मार्ईदथान आगरा 


से प्रकाशित. गोपालाचनसृति कौ नामावली के क्ञाधार प्रर निम्नलिखितानुसार हो 


जाती है-- 

किशनगद से प्रकाशित ` ` आगरा से प्रकाशित- 
एलोक सं. ६०-मोहिनी मोहनः (दो नाम) - मोहिनी-मोहुनः (समस्त पद एक नाम) 
लोक सं. ठ४-चिन्तामणिः प्रभुः (दो नाम) .. चिन्तामणिप्रभुः (समस्त एक नाम) 
गलोक सं. १००-अप्रमेयः प्रभुः (दो नाम) ` :  अप्रमेय-प्रभुः (समस्त एक नास) 


टस प्रक्रार पाठारम्भके तीनों नामोंका इसी मे समावेश हो जाता है । संख्या 
की वृद्धि नहीं हती । । 


षस्छृत टीका की शलोक संख्या १ मे कृष्णः कमलपत्राक्षः" के स्थान पर 
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मूलपाठ मे “श्वरणीपालको धन्यः" को प्रचलित परम्पराके अनुसार रखा षटै। इससे 


गणना में कोई अन्तर नहीं पडता तथा आगे श्लोक सं. ७३ (संस्कृत टीका) में “कृष्णः 
कमलपत्राक्षः” नामभी आनजातेहँ। शेष.सभी नामोंमें संस्कृतटीकाके आधार पर 
मूल-पाठ माना है, अन्य विभिन्न पुस्तकों मे आये पाठ-भेद को नीचे टिप्वणी में 


लिख.दिया । 
% नामावलो, कवच आदि & 
तुलसी . दलापेण आदि उपासनाके विभिन्न पूजाक्रम कौ सुविधाके लिये 
मूलपाठ कै आधार पर नामावली काभी संकलन कर दिया गयादहै। प्रारम्भमें त्र॑लोक्य 


मङ्कल कवच, श्रीगोपालस्तवराज एवं अन्त में श्रीगोपोालकवच, श्रीराघधाकवच, श्रीराधा- 


मन्त्र जपविधि श्री महालक्ष्म्यष्टक ओर श्रीगोपालषोडशनाम भी दे दिये हैँ । 
वरंलोक्यमङ्कल-कवच की अनेक प्रियाँ देखीं । अधिकांश त्रृटिपुणं थीं । एतदर्थं 


जयपुर रालकीय पोथीखाना स्तोत्र -नं० ४६२ हस्तलिखित प्रति तथा -चौखम्भा स्तोत्र 


ग्रन्थमाला २९ कां वृहृत्स्तोत्र रत्नाकर पृ० सं० ७२-७५ मे प्रकाशितं कवच से इसके शोधन 
मे पयप्ति सहायता प्राप्त हूर । . 

वास्तव में तो पूज्यपाद अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बाकचायं 
पीठाधिपति श्री “श्रीजी'' महाराज कौदही असीम अनुकम्पाका यह्‌ प्रसाद है। इसके 
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सम्पादन कायं मे जिन महानुभावोंने प्रत्यक्षया अग्रत्यक्षरूपसे मेरा सहयोग किया 
है उनका मै आभार मानतारह। पूणेतया सावधानी रखते हुये भी “गच्छतः स्खलनं 
क्वापि भवत्येव प्रमादतः” के अनुसार कोई स्वलन हो गया हो तो तदथं क्षमा प्रार्थीहू। 
इसके अधिकाधिक सदृपयोगमें ही मेरे परिश्रम की सफलता है । शमिति-- 


विनीत-- 
रामगोपाल शास्त्री 
शिक्षा मन्त्री--अ. भा. श्रीनिम्बार्काचिा्यपीठ 
तिम्बाकंतीथं (सलेमाबाद) 
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विषय 
श्रत्रेलोक्यमङ्घलं कवचम्‌ 
श्रीगोपालस्तवराजः 
श्रीगोपालसहुश्नामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगोपालमन्त्र-जपविधिः 


श्री गोपालसहस्रनाम पाठविधिः | 


श्रीगोपालसहसरनाम 
फल-स्तुतिः 
श्रीगोपालकवचम्‌ 

श्री राधिकाकवचम्‌ 

श्री राधिकामन्ः वि 
श्रीमहालक्षम्यष्टक स्तोत्रम्‌ 
श्रीगोपालषोडशनाम स्तोत्रम्‌ 
श्रीगोपालसहख नामावली 
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& श्री राधासर्वेष्व रो जयति 


छै श्रीभगवक्निस्बाकंमहामूनीन्द्राय नमः ॐ 


अथ त्ेलोक्यमङ्कनलं नाम कवचम्‌ 


पुलस्त्य उवाचः - | 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ कवचं यस्प्रकाशितम्‌ । 
त्रेलोक्यमङ्लं नाम कपया कथय प्रभो ॥१॥ 
सनत्कुनार उवाच- 
श्रण्‌ वक्ष्यामि विपेन्द्र कवचं परमाद्भुतम्‌ । 
नारायणेन कथितं कृपया ब्राह्मणे पुरा ॥२॥ 


१- नारद्‌ उवाच । 


५ 
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बरह्मणा कथितं मह्यः परं स्नेहाद्रदामि ते। 
अतिगुद्यतमं१ त्वं ब्रह्यमन्त्रोघवियहम्‌ ॥३२॥ 
यद्धृता पठनाद्‌ ब्रह्मा खष्टि वितनुते धूबम्‌ । 
यद्धृष्वा पठनात्पाति महामलक््मीजंगत्‌त्रयम्‌ ॥४॥ 
पटनाद्धारणाच्छभुः संहत ` सवतः वित्‌ । 
ओलोक्यजननी दुर्गां महिषादिमहासुरान्‌ ॥५॥ 
वरहष्तान्‌ जघानव  पठनाद्धारणाद्यतः । 
एवमिन्द्रादयः सवं स्सर्वेश्वयमवाप्नुयुः ॥६॥ 
इदं कवचमत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत्‌ । 
शिष्याय विष्णुभक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्‌ ॥७॥ 
शठाय परशिष्याय दत्वा, परत्युमवाप्नुयात्‌ । 
तरलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥८॥ 


१-तरं, २-मन्त्र, ३-परमेश्व्यंमाप्नुयुः, ४-भक्तियुक्ताय, ५-दद्यात्‌ । 
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ऋषिश्छंदस्तुः गायत्री देवो नारायणः स्वयम्‌ । 
धमथिकाममक्षेषु विनियोगः प्रकी तितः ॥2॥ 
प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च । 
मालं पायान्नेत्र-युग्मंमष्टाणों भुक्तिमुक्तिदः ॥१०॥ 
क्लीं पायाच्छोत्रयुग्मं चेकाक्षरः सवमोहनः । 
क्लीं कृष्णाय सदा घाणेर गोविदायेति जिह्धिकाम्‌ ॥११॥ 
गोपीजनपदः वल्लभाय स्वाहाननं मम । 
अष्टादशाक्षरो मन्त्रः क्ण्टं पातु दशाक्षर. ॥१२॥ 
क्लीं लों क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कधो दशाक्षरः । 
गोपीजनपदः वल्लभाय स्वाहा श्रुजद्वयम्‌ ॥१३॥ 
क्लीं क्रष्णाय करौ पातुः क्लीं कृष्णायां* गजोऽवतु । 


६--ए्च, २-श्राणमरु, इ-परायात्‌, ४-!हृदं ममः इति, अ द्गतोऽवतु इति च । 


„९५ 
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हदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णायर स्तनौ मम ॥१४॥ 
गोपालायाग्निजायाः मे, कुकषियुम्मं सदाऽवतु । 
क्लीं करष्णाय सदा पातु पाश्वयुग्मं मनत्तमः॥१५॥ 
कृष्णगोचिन्दकौ पातां स्मराद्यो युतो मनः५। 


अष्टाक्षरः पातु नाभि, कृष्णेति द्वचक्षरोऽवतु ॥१६॥ 


प्रष्टं वलं कष्ण ककालं° क्लीं कृष्णायद्िठांतकः । 
 सक्रिथनी सततं पातु, श्रींहीक्लीं कष्णटद्यम्‌ ॥१७॥ 
ऊरु सक्षाक्षरः पातुः त्रयोदशुभ्षरोऽतु । 
श्रीहीक्लीं पदतो गोपीजनवल्लपदः ततः ॥१८॥ 
भायस्वाहेति पायु वे, - क्लीहीश्रीं च दशाक्षरः । 
जाननी च सदा पातु, हींभरीक्लीं च दशाक्षरः ॥१२॥ 


१-श्रीं मति भुवनेशाय इति, हदय श्री भुवनेशी इति च, २-कृष्णः क्लीं, ३-मम स्तनौ, 
४-यान्तं, ५-मनू, ६-नाभिमष्टाक्षरः पातु, ७-कृष्णकं गत्लं, ८-पायात्‌, &-दशाणंक । 


। त्रयोदशा दु, जये चक्रदः । 
श्रीमन्मुकुन्दचरणो, सदा शरणमहं प्रपद्ये ॥२०॥ ` 


इति ` शरणमन््रस्तु, पादो पायात्सदा मम । 
अष्टादशाक्षरो हीं भ्रीं पर्वको विंशुवणकः ॥२१॥ 


स्वङ्ग मे सदा पातु द्वारकानायको वली । 


नमो भगवते पश्चाद्रासुदेवाय तत्परम्‌ ॥२२॥ 


 ताराद्यो द्वादशार्णोव्यं, प्राच्यां मां सवदावतु । 
श्रींहीकलीं द शवणक ` क्लीहीश्रीषोडशाक्षरः ॥२३॥ 
 गदादय्‌ दायुधो विष्णुः स्स मेऽग्निदिशि रन्नतु। 


हीं श्नीदशंक्षरो मन्त्रो, दक्षिणे मां सदावतु ॥२४॥ 
तारा नमो - भगवते, रुकिमिणी-वस्लभाय च । 


स्वाहेति षोडशार्णोभ्यं नेकस्त्यां दिशि रक्षतु ॥२५॥ 


{चक्राद्‌ युदायुधंः, २-मामग्नेदिशि । 


^< 
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क्ली ` हृषीकेशायपद; नमो मां वारुणेऽ्वतु । 
अष्टदशा्णैः कामांतो, वायव्ये मा सदावतु ॥२६॥ 
श्रीं मायाकामकरृष्णाय, गोविन्दाय द्विठो मनुः । 
दादशार्णास्मका विष्णारुत्तरे मां सदावतु ॥२७॥ 
वार्भवः२ कामङ्ृष्णाय, दही गोविन्दाय ततपरम्‌ । 
शरीगोपीजनवल्लान्ते भायरे स्वाहा करौ ततः ॥२८॥ 
द्वा्विंशदक्षरो मन्त्रो मामेशान्येः सदाभ्वतु । 
कालियस्य फणामध्ये, दिव्यं वत्यं करोति तम्‌ ॥२८॥ 
नमामि देवकीपुत्रं सरत्यराजानमच्यतम्‌ । 
्रात्रिशदक्षरो मन्त्रो स्प्यधो मां सर्वदाभ्वतु* ॥३०॥ 


१-तरारुण्यां क्लीं हृषीकेशाः, २्-भगवानु, ३-गोपीजनमनोवल्लभाय स्वाहा नमोऽस्तुते, 
४८-टणान्यामरु, ५-^सवंदाऽवतु' इत्यस्याग्रे क्रुरत्रयं तुयेयुक्त' मूरद्धन पातु सदा मम। 
अष्टा; पातु सवगि पातु गोपाल सुन्दरः ॥ ॐ क्लीं हटीं' इत्यधिकम्‌ । 
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क्लीं कामदेवाय विद्महे  पुष्पवाणाय धीमहि |. 


तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌, पषा मां पात्‌ चोर्ध्वतः ॥३१॥ 


इति ते कथितं तिप, सर्वर मन्त्रौघविथहस । 
` अंलोक्यमङ्गलं नास, कवचं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥३२॥ 


ब्रह्म शप्रसुखाधीश* -- नारायणल्ुखाच्छू तम्‌ । 
तव स्नेहान्मया ख्यातं, परवक्तव्यं न. कस्यचित्‌ ॥३३॥ 
गुरु" भरणस्य । क विधिवत्कवचं  प्रपटेत्त यः| 

पुङ्रद्‌ दिस्त्रियथान्ञानं सोऽपि  सवेतपोमयः ॥३४॥ 
मन्त्रेषु सकलिष्येव देशिको नात्रः संशयः । 

शतमष्टोत्तरं चापि, पुरश्चयविधिः स्तः ॥३५॥ 
हवनादि दशांशेन, कृता तत्साधयेद्‌् वम्‌ । 


१-क्तीं' इति नास्ति, २-न्रह्य, ३-रूपकम्‌, ४-त्रह्मणा कथितं पूवं, ५-जभ्यच्य, ६ स हिः ` (ववी ल नसत (उ स्मय ८ जद्यणा कथितं पुर्व, ५-अभ्यवच्यं, इसि, 
७-दत्यददधनास्ति, ठ-दीन्‌ । 


< 
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यदि स्यारिसद्धकवचो ष्विष्ण॒रेव भवेत्‌ स्वयम्‌ ॥३६॥ 
मन्ब्रसिद्धिभवेत्तस्य, पुरश्चर्यारः विना ततः । 


स्पधमुद्धुय सततं लक्षमी्वणीवसेत्ततः ॥ २७। 
पुष्पांजद्थष्टकं दत्वा, मूलेनैव पटेत्सक्रत्‌ । 
द्‌ श॒वषंसहखाणार पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥२८॥ 
भूजं विलिख्य ` गुटिकां, स्वर्णस्थां धारयेद्यदि । 
भगो रोचनाककुमाभ्पां,  कस्तुरीरक्तके पुनः ॥३८॥ 


कण्टे वा दभनिणे बाहो, सोऽपि विष्णनं संशय 
प्पटनाद्धारणात्सवा, प्रथ्वी मधुपुरी समो ॥६०॥ 
यत्रतत्र विपन्नोपि, मथुरायां पतो भवेत्‌ । 
अश्वमेधसहस्राणि, . = वाजपेयशनानि च ॥४१॥ 


१-सिद्धिरेव न संशयः, र्या विधानतः, रे-मुखे, ४-णि, भ-ख्वाड गुलिकां, 


६-इत्यद्धंनास्ति, ७-उति ए्लौको नास्ति । 


न 
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महादानानि ` यान्येव, प्रादक्षिण्य भुवस्तथा । 
कलां नाहति तान्येव, सक्रदुच्चारणाद्यतः ।४२॥ 
कवचस्य प्रसादेन, सायुज्यं लभते नरः । 
त्रैलोक्यं मोक्षयेदेवः, तेलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥४३॥ 
इद कवचमज्ञात्वा. भजेय पुरुषोत्तमम्‌ । 
शतलक्षं प्रजप्तोऽपि, न मन््रः सिद्धिदायकः ॥४७५॥ 


छ इति श्रीसनत्कुमारतन्त्र व्रैलोक्यमङ्कलं नाम कवचं समाप्तम्‌ 
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१-ततः, २-जीवन्मुक्तो भवेन्नरः, ३-क्षोभयत्येव, ४-तस्य सिद्धयति । 
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‰ अथ श्रीगोवालस्तवराजः > 
ॐ अस्य श्रीगोपालस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीनारदछषिः अनुष्ट्‌ प्षठन्दः 
श्रीकृष्णः परमात्मा देवता श्चीकृष्णप्रीत्यथं जपे विनियोगः ॥ 

अथ ध्यानम्‌- 

सजल-जलद-नीलं द शितोदार-शोलं 

कर-तल-धृत- शैलं बेण-वाद्यं रसालम्‌ । 

व्रज-जन-कुल-पालं कामिनी-केलि- ललं 
तरुणतुलसि-मालं नमि गोपालबालम्‌ ॥ 

। नारद उवाच- 
नतव्रीन-नीरद-श्यामं नीलेन्द)वर-लोचनम । 
वल्लवी-नन्दनं वन्दे करष्णं गोपालरूपिणम ॥१॥ 

स्फुरद्रहं ~ दलदृबद्ध-नील ~ रकुन्तल-मण्डितम्‌ । 
कदम्ब - कुुमोद्‌ भासि ~ वनमाला - विभूषितम्‌ ॥२॥ 
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१-देवकी, र्-कुल्चितमूर्धजम्‌ । 
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गण्ड - मण्डल - संस गि - चलत्काञ्चन - कुण्डलम्‌ । 
स्थूल - मुक्ता - फलोद।र - हारोद्योतित - वक्षसम्‌ ॥३॥ 
दमाद्गंद्‌ - तुला - कोटि - किरीरज्ञ्वल - वि ग्रहम्‌ । 
मन्द - मारुत - संक्षोभि - वल्लिताम्बर - सञ्चयम्‌ ॥४॥ 
रुचिरोष्ठ - पुट -न्यस्त - वंशी - मधुर - निःस्वनैः । 

* त । 
लसद्गोपालिका-चेतो मोहयन्तं मुहुर्‌: । ५॥ 
वर्लवी - वदनाम्भोज - मधुपान - मधुव्रतम्‌ | 


क्षोभयन्तं मनस्तासां सस्मेरापाङ्गवीक्षणौः ॥६॥ 
योवनोदिभन्न - देहामिः संसक्ताभिः परस्परम्‌ । ` 
पिचिच्राम्बरभूषाभिर्गोपनारोभिराब्रतम्‌ ॥७॥ 


प्रभिन्नाञजन - कालिन्दी - जलकेलि - कलीत्सुकम्‌ । 
ध्योघयन्तं क्वचिद्‌ गोपान्‌ व्याहरन्तं गवाङ्गणम्‌ ॥८॥ 


च अ र ज 9 कक 


१-वोधयन्ततं । 
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कालिन्दी - जल - सं सगि - शौीतलानिल - कंपिते । 
कदम्ब - पादप - च्छाये स्थितं चन्दावने क्वचित्‌ ॥८॥ 
रत्न - भधर - संलग्न - ररनास्तन - परिथहम्‌ | 
करप - पादप - मध्यस्थं हेममण्डपिकागतम्‌ ॥१०॥ 
वसन्त-कुसुमामोद-सुरभीकृत-दिङ मुखे | 
गोवद्धन -गिरो रम्ये स्थितः रासरसोत्सुकम्‌ ॥११॥ 
सव्य - हस्त - तले न्यस्तमिरिवयाीतपत्रकम्‌ । 
खणिडताखण्डलोन्मुक्त - मुक्तासार - घनाघनम्‌ ॥१२॥ 
वेण्‌ - वाद्य - महोल्लास - कत हृङ्गार - निःस्वनः । 
सवत्संरन्मुखः शश्वद्‌ गोक्कुलेरभिवील्षितम्‌ ॥१३॥ 
कृष्णमेवानुगायदिभस्तच्चेष्टा - वश्‌ -व्धिभिः | 
दण्ड - पाशोद्यत - करेर्मोपालेरपशोभितम्‌ ॥१४॥ 
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नारदाय मुनि - श्रेष्ठ्ेद्‌ - वेदाङ्ग पारभेः | 
प्रीति - सुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परम्‌ ॥१५॥ 
य॒ एवं चिन्तयेदृदेवं भक्त्या संस्तौति मानवः, 
त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितम्‌ ॥१६॥ 
राज- वल्लभतामेति भवेत्सवं-जन-- प्रियः । 
अचलां ध्ियमाप्नोति स वाग्मी जायते धृवम्‌ ५१७॥ 


इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुथंरात्र 
श्रीगोपालस्तवराजः सम्पूशंः। 
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अथ श्रीगोपालसहस्रनाम स्तोत्रम्‌ # 


४) 
पावेत्युवाच-- 
केलासशिखरे रम्ये गोरी प्रच्छति शङ्करम्‌ । ` 
ब्रह्माण्डाखिलनाथस्तं सृष्टि संहारकारकः ॥१॥ 
त्वमेव पूज्यसे लोकेबरह्मविष्णुरादिभिः । 
नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर ! ॥२॥ 
आश्चयंमिद मसत्यन्त' जायते ध्मयि शङ्कर । 
तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं रश्र्धि रसे प्रभो ॥३॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वति प्राणवल्लभे | 
रहस्यातिरहस्यं च. यत्पृच्छसि वरानने ॥४॥ 


१--मम, २-णगंकर | 


््रीस्वमावान्महादेवि पुनस्त्वं  परिप्च्छस्ति । 
गोपनीयं गोपनीयः गोपनीयः प्रयत्नतः ॥५॥ 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्तस्माद्यत्नेन गोपयत्‌ । 
इदं रहस्यं परमं पुरुषाथप्रदायकम्‌ ॥६॥ 
धनरत्नोघ--माणक्य-- तुरङ्गम-- गजादिकम्‌ । 
ददाति स्मरणादेव महामोक्ष-- प्रदायकम्‌ \७॥ 
तत्तेऽ्दं सम्प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्वावहिता श्रिये । 
योऽसौ निरञ्जनो देवशिचत्स्वरूपी जनादनः ॥८॥ 
संसार-सागरोत्तार-- कारणाय सदा व्रणम्‌ । 
श्रीगङ्काद्रव१ --रूपेण >लोकयं उयाप्य ` तिष्ठति ॥॥ 
ततो लोका महामूढा विष्ण्‌ --भक्तिविवजिताः । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः ॥१०॥ 


१-रद्धादिक, 
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निरञ्जनो. निराकारो भक्तानां प्रीति - कारकः । 
बृन्दावनवषिहाराय गोपालं  रूपमुद्रहन्‌ ॥११॥ 
मुरलीवादनाधारी राधायं प्रीतिमावहन्‌ । 
अंशांशेभ्यः समुन्मीस्य प्रूणरूपः कलायुतः ॥१२) 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान्नन्दगोपवरोद्यतः । 
घरणीरूपिणी- मातर - यशदानन्द दायकः ॥१३॥ 
द्राभ्थां प्रयाचितो नाथो देवक्या वसुदेवतः । 
ब्रह्मणा" ऽभ्यथितो देवो देवैरपि सुरेश्वरि ॥१४॥ 
जातोऽवन्यां मुढुन्दोऽपि मुरली बेदरेचिका | 
तया साद्धं वचः करता ततो जातो महीतले ॥११५॥ 
संसारसारसवस्वं श्यामलं मह दुञ्ज्वलम्‌ । 
एतज्ज्योतिरहं वन्द्य चिन्तयामि सनातनम्‌ ॥१६॥ 


१-कामदः, ए-माता, ३-यिनी, ४-गप्राथितो, ५-ऽवन्याऽ्पि च नुतो, ई-वेद्य । 


र ~ (8 


न 


गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समचेयेत्‌ । 
जपेद्वा ध्यायते वापि स॒ भवेत्पातकी शिवे ॥१७॥ 
स॒ ब्रह्महा सुरापी च स्वणस्तेयी च पञ्चमः । 


एतेदषिविलिप्येत तेजोभेदान्‌ महेश्वरि ॥१८॥ 
यस्माञज्योतिरभृदृद्रे ध! राधामाधवरूपकम्‌ । 


तस्मादिदं महादेवि गोपालेनैव भाषितम्‌ ।१८॥ 
दुर्वाससो मुनेमोहि काततिक्यां रासमण्डले । 
ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः॥२०॥ 
निरञ्जनास्समुरपन्नः मयाभ्घोतं जगन्मयि । 
श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधाये नारदाय च ॥२१॥ 
ततो नारदतः सवं तरला वेष्णवा जनाः | 
कलो जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः ॥२२॥ 
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शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरि । 
ब्रह्महव्यामवाप्नोति तस्मादयतनेन गोपयेत्‌ ॥२३॥ 
~ 1 


‰ अथ श्रीगोवालमन्त्र-जयप-विधिः # 


ॐ अस्याष्टादशाक्षर-श्री गोपालमन्वरस्य श्रीनारद ऋषिर्गायत्री छन्दः श्रीगोपालो 
देवता कामो बीज स्वाहा शक्तिः योगमाया कीलकं श्रीराधागौपाल प्रीत्यथं (चतुविघ 
पुरुषार्थं सिद्ध्‌ यथं ¦ जपे विनियोगः । 

श्रीनारदषये नमः शिरसि । गायत्री छन्दसे नमो मुखे । श्रीगोपालाय देवतायं 
नमो हदये । क्ली बीजाय नमो गृटये। स्वाहा शक्तये नमः पादयोः । ह्लीं कीलकाय 
नमः सर्वाद्ध । 

क्लीं अगुष्ठाभ्यां नमः । कृष्णाय तजेनीभ्यां नमः । गोविन्दाय मध्यमाभ्यां नमः। 
गोपीजन अनामिकाभ्यां नमः । वल्लभाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । स्वाहा करतल- 
करपृष्ठार्भ्या नमः । 

क्लीं हृदयाय नमः । कृष्णाय शिरसे स्वाहा । गोविन्दाय शिखाये बषट्‌ । गोपीजन 


4 @ ॐ @ -@ ॐ & 6 @ > @॥ = ॐ चै 
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क्वचाय हुम्‌ । वल्लभाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 


क्लीं नमो मद्धेनि। कृष्धाय नमो वक्रे । गोविन्दाय नमो हदये । गोपीजन- 
वल्लभाय नमो नाभौ । स्वाहा नमः पादयोः । | | 

क्लीं नमो ब्रह्मरन्ध्रे (शिरसि) करः नमो ललाटे । ष्णां नमो न्रवोमेध्ये। यंनमो 
दक्षिणे क्ण । गों नमो वाम-कर्णं । वि नमो दक्षिण नेत्रे । दां नमो वामनेत्रे ।यंनमो 
दक्षिण-नासापृटे । गों नमो वामनासापुटे । पीं नमो वदने । जं नमः कण्ठं । नं नमो हृदि । 
वं नमो नाभौ । ल्लं नमो दक्षिण कट्यामू । भां नमो वामकटूयामु । यं नमो मूले (गह्य ) । 
स्वां नमो जानुनोः । हां नमः पादयोः। 

मूलेन त्रिर्व्यपिके कृत्वा ध्यायेत्‌-- 


स्वभावतोऽपाश्त-समस्त-दोषमशेष-कल्याण-गुणेकराजिम्‌ । 
व्यू हाङ्धिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ।।१॥ 
अङ्कतु वामे वृषभानुजां मदा विराजमानामनुरूप-सौभगाम्‌ । 
सखी-सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट-कामदाम्‌ ।\२॥ 


इति ध्यात्वा-"क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन-वल्लभाय स्वाहा-इति 
मन्त्रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 


«^© 
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अथ श्रीगोपाल-सहश्नाम-पाट-विधि 


निष्काम भावनासे केवल भक्तिरूप फल प्राप्ति के लिये पाठ करने वाले नीचे 
लिखा विनियोग व ऋष्यादि न्यास करे- 


ॐ अस्य श्रीगोपाल - सहखनाम - स्तोत्र - मन्त्रस्य नारद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रीगोपालो देवता, कामो बीजं माया शक्तिश्चन्द्रः कीलकं श्रीराधाकृष्णचन्द्र - भक्तिजन्य- 
फल-प्राप्तये श्रीगोपालसहस्रनामपाठे (जपे हवने वा) विनियोगः। ` 

नारदषेये नमः शिरसि । अनुष्ट्प्‌ छन्दसे नमो मुखे । श्रीगोपालाय देवताये नमो 
हृदये । कामबीजाय नमो गृह्यं । माया-शक्तये नमः पादयोः । चन्द्र कीलकाय नम 
सर्वाद्ध । 

कामना-विशेष से पाठ करने वाले नीचे लिखा विनियोगं व ऋष्यादि न्यास करे 


अस्य श्रीगोपालसहस्लनाम - स्तोत्र - मन्त्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्द 
श्रीगोपालो देवता ॐ एं क्लीं बीजं श्रींह्रीं शक्ति श्रीवृन्दावन - निवासः कोलकम्‌, 


श्रीराधाप्रियं परत्रह्य ति मन्त्रः धर्मादि - चतुिध पुरुषाथं - सिद्ध्रथे पाठे (जपे हवने वा) 
विनियोगः । 
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 नारदषेये नमः शिरसि । अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमो मखे । श्रीगोपालाय देवतायै नमो 
हदये । ॐ ए क्लीं बोजाय नमो गृह्य । ॐ श्रीं हरी शक्तये नमः पादयोः । श्रीवृन्दावन- 


. निवासः कीलकाय नमः सर्वाङ्घ । 


वि व. ॐ 5 
करन्यास व हृदयादिन्यास उक्त दोनों प्रकारो के लिए समान है । ये बौजाक्षरसे 
किय जाते है, अतः निम्नालिचितानुसार करे । 


ॐ क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ क्लीं तजेनीभ्यां नमः । ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः| 

ॐ कलँ अनामिकाभ्यां नमः । ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां 
नमः| | 

क्लां हृदयाय नमः । ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा । ॐ क्लूं शिखायै वषट्‌ । ॐ क्लं 


कवचाय हम्‌ । ॐ क्लौं नेवरत्रयाय वौषट्‌ । ॐ क्लः अस्त्राय फट्‌ । 


ॐ नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 


#‰ अथ ध्यानम्‌ ® 


कस्तूरी - तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ ॥ 
सवाङ्ग हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मूक्तावली 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालबद्रूडामणिः ॥१॥ 
फुटलेन्दीवर--कान्ति मिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं 


श्रीवत्साङ्कमुदार--कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥ 


गोपीनां नयनोत्पलाचिततनं गो-गोपसडः घावृतं 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्खभूषं भजे।॥।२॥ 
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# अथ श्रीगोपालसटहसनाम मै 
® ॐ ® ` 

क्लीं श्रीदेवः कामदेवः कामबीज - शिरोमणिः । 
श्रीगोपालो महीपालः श्वेदवेदाङ्पारगः ॥२॥ 
स्धरणीपालको धन्यः पुण्डरीकः सनातनः । 
गोपतिभुपतिः शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुखः ॥२॥ 
आदिकर्ता महाकर्ता महाकालः भ्रतापवान्‌ । 
जगञ्जीवो जगद्धाता जगद्धर्ता जगद्रस्ुः ॥३॥ 
मसस्यो भीमः कृष्ृमर्ता हत्त वाराहमूतिमान्‌ । 
नारायणो हृषीकेशो गोविन्दो गरुडध्वजः ॥४॥ 


१-सवं, २-करष्णः कमलपत्राक्षः । 
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#, गोकुलेन्द्रो | महौचन्द्रः + ~ शर्वरीषियकारकः । 
 कमलामुखलोलाक्ष पुण्डरीकः. शुभावहः ॥५॥ 


(५ 


९, 
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(वसवस स पज 


वशाः कपिलो . भामः सिन्धुलागरसङ्गमः । 
गोविन्दे. . गोपतिर्गत्रः ` कालिन्दी-प्रेमपूरकः ॥६॥ ` 
` स्गोस्वामी गोकुलेन्द्रो `  -उगो--गोवद्ध नवरप्रदः । 
नन्दादि गोकुलत्राता दाता दारिंद्यभञ्जनः ॥७॥ 
` स्वमङ्कलदाता च सर्वकामप्रदायकः । 
आदिकं महीभत्तं सर्वस्ागरसिन्धुजः ॥८॥ 
गजगामी गजोद्धारी कामी कामकलानिधिः । 
कलङ्करहि तश्चन्द्र) विम्बास्यो  बिस्बसत्तमः ॥२॥ 
१-दुरवासा, र्-गोपस्वामी, ३-गो' इति नास्ति । | 


` मालाकार -- कृपाकारः कोकिला -- स्वरभूषणः । 
रामो नीलाम्बरो देवो हली ्दुदम-- मर्दनः ॥१०॥ 


 सहखाक्षपुरीभेत्ता महामारी - विनाशन 


शिवः . शिवतमो भेत्ता बलाराति प्रयोजकः ॥११॥ 


 कुमारीवरदायी च वरेण्यो ` मीनकेतनः । 


नरो नारायणो धीरो रधीरापतिरूदारधीः ॥१२॥ 


श्रीपतिः श्रीनिधिः श्रीमान्‌ मापतिः "पतिराजहा । 
 बृन्दापत्तिः कुलं भामी भ्धाम ब्रह्म सनातनः ॥१३॥ 


रेवतोरमणो रामः  भ्प्रियश्चथललोचनः । ` 


रामायण-शरीरोभ्यं रामी रामः श्रियः पतिः ॥१६॥ 


दुर्दम, दुमद, र्‌-प्रतूजकः, इ-राधा, ४-घ्र, भ-धामी, ६-चञ्चलश्चारु,। 
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श्वरः शर्वरी सवः सवत्र शुभदायकः । 


राधाराधयिता! ऽऽराधी  राधाचित्तप्रमोदकः ॥१५॥ 
राधारतिसुखोपेतो . ` राधामोहनतत्परः । 
राधावशीकरो ` राधाह्दयाम्भोजषटुपदः ॥१६॥ 
राधालिङ्गनसम्मोदोर राधानतनकतुकः । 
राधासतंगतिरे संप्रीतो  राधाकाम्यः फलप्रदः ॥१७॥ 


दृन्दापतिः कोकनिधिः कोकशुोकविनाश॒नः* । 
चन्द्रापतिश्चन्द्रपतिश्चण्डकोद ण्डभञ्जनः ॥१८॥ 


रामो दाशरथी रामो भुयुवंशसमुद्धवः । 


आत्मारामो जितक्रोधो माहे मोहान्धमज्ननः ॥१२८॥ 
0 ~ न 
१-तो, २-हो, ३-संजात, ४-काम, ५-कः। 
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वृषभानुभवो भावी काश्यपिः करुणानिधिः । 
कोलाहलो. हली स्हालो र्टेली हलधरप्रियः ॥२०॥ 


 राधामुखान्जसात्तण्डो भास्करो रविजो विश्ुः । 
विधिविघाता वरुणो वारुणो वारुणीधियः ॥२१॥ 


रोदिणीहदयानन्दी वसुदेबोत्मजो बली । 
नीलाम्बरो रौहिणेयो जरासन्धवधोऽमलः ॥२२॥ 
नागो भजवाम्भो विरुदोविरुहो९ वरदे बली । 
गोपथो विजयी विद्धान्‌ शिपिविष्टः सनातनः ॥२३॥ 
पशुराम _ वचोथाही वराही श्रुगालहा । 
दमघोषोपदेष्टा च रथयाही सुद शनः ॥२४॥ 


१-भागः, र२-हाली, इ-हली, ४-विरजो, ५-न, ६-वीरहा | 


९) 
८ 1 
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१ -नी | 


वीरपत्नीयशास्ाता जराव्याधिषिघातकः । 
द्रारकावासतचखज्ञो ` ह ताशनवरभ्रद्‌ः ॥२५॥ 
यञुनवेगसंहारी  नीलाम्बरधरः प्रभुः । 


विभ्रुः शुरास्तनो धन्वी गणेशो गणनायकः ॥२६॥ 
लक्ष्मणो लक्षणो लक्ष्यो . रक्ोवंशविनाशनः । 
वासनो वामनीभृतीञ्वामनो वामनारुहः ॥२५७॥ 
यशोदानन्दनः कर्तां यमलाञ्जनसुक्तिदः । 
उलृखली महामानो! दानवद्धाह्यी शमी ॥२८॥ 
भक्तानुकारी भगवान्‌ केशुवो बलधारकः । 
केशिहा मधुहा मोही व्रषासुरविघातकः ॥२६॥ 


२-चल । 


~~ 
8, 
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अघासुरविनाशी च पूतनामोक्षदायकः । 
कुञ्जाविनोदी भगवान्‌ कसस्रत्युमहामखी ॥३२०॥ 
अश्वमेधो वाजपेयो गोमेधो नरमेधवान्‌ ! 
कन्द पकोटिलावण्यश्चन्द्रकोटिसुशीतलः ॥३१॥ 
 रविकोटि-- प्रतीकाश  वायुकोटि महावलः । 
ब्रह्मा ब्रह्माण्डकर्ता च कमलावाञ्छितप्रदः ॥३२॥ 
कमली . कमलाक्षश्च कमलामुखलीलुपः । 
कमलाव्रतधारी च कमलाक्षः पुरन्दरः ॥३३॥ 
सय भाग्याधिकचिन्तोभ्यं महामायी महोत्कट; । 
ताडकारिःर सुरत्राता मारीचक्षोभकारकः ॥३४॥ 


(८००००८७ 


{७4 
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विश्वाभित्रभियो दान्तो रामो राजीवलोचनः 


१-सा, र-वानरु, ३े-मधु, ४-शंखहा, ५-कथा। 


लङ्काधिपक्रुलध्वंसी विभीषणवरप्रदः ॥ २५॥ 
सीतानन्दकरो रमो वीरो. वारिधिबन्धनः। 
खरदूषणसंहारी  ध्संकेतपुरवासनर ॥३६॥ 
चन्द्रावलीपत्तिः कूलः केशि--कंसलवधोऽमलः । 
माधवो मधुहा माध्वी माध्वीको माघवी रविभ्ुः ॥३७॥ 
मुञ्ाटवीगाहमानो धेनु कारिधरात्मजः । 
वंशीवटविहारी च गोवद्धंनवनाश्रयः ५३८॥ 
तथा तालवनोह्‌शी भाण्डीरवन ्शुकहा । 
त॒ णावत-- *करपाकारी वृषभानुसुतापतिः ॥३२६॥ 
॥ 


राधाध्राणसमो राधावदनाव्ज-- भ्मधुव्तः 


गोपीरञ्जनदेवज्ञो ` लीलाकमलपूजितः 
कीडाकमलसन्दोहे ` गोपिकाप्रीतिरञ्जनः 


रञ्नको रज्ञनो सङ्गो रङ्गी रङ्गमहीरुहः 
कामः कामारिभक्तोऽ्यं ` पुराणपुरुषः कविः 
नारद दबलो भीमो बालो बालमुखाम्बुजः 
अम्बुजो ब्रह्म - साक्षी च योगी दत्तवरो मुनिः 
ऋषभः पवतो भामो नदौी-पवन-वल्लभः 
पद्यनाभः सुरज्येष्ठो ब्रह्मा रद्धोऽहिभूषितः 


॥ ८ ०॥ 


॥2८ १॥ 
2 २॥। 


॥८ २॥ 
। 


गणानां जाणक्ती च गणेशो यदहिलो यही ॥४४॥ 


१-मधूकरः। 


९ 
[+ 


५ 
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(५८६७८ 


॥! 
\ 


(००4(७९{५५१(०९{०१८७५ 


१-गणक्रोधी, रए-भामो। 


५ 


गणाश्रयो श्गणध्यक्षः क्रोदीङुतजगस्रयः | 
यादवेन्द्रो द्वारकेन्द्रौ मथुरावल्लभो धुरी ॥४५॥ 
भ्रमरः कुन्तली कुन्तीसुतरक्नी महामखी । 
यमुनावरदाता च कश्यपस्य वरप्रदः ॥४६॥ 
शुङ्कचडवधो -- दामी गोपीरक्षण- तत्परः । 
पाञ्चजन्यकरो रामी चरिरामी वनजो जयः ॥४७॥ 


फाल्गुनः फाल्युनस्खो विराधवघकारकः । 
रुकिमिणीप्राणनाथश्च  सत्यभामाप्रियङ्करः ॥४८॥ 


कल्पवृक्षो महाब्रक्षो दानब्रप्नो महाल 
अकृशो भूलरो भावोर भामको आमको हरि; ॥४६॥ 
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सरलः शाश्वतो वीरो यदुवंशी शिवात्मकः 
भ्रचम्नो .बलकन्ती च प्रहर्ता दैत्यहा प्रभ 


महाधनो महाकीरो बनमाला विभूषणः 


तुलसीदामशोभाद्यो जलन्धरविनाशनः 


शुर: सूर्योऽ्तण्डश्च भास्करो विश्वपूजितः 
रविस्तमोहा वहश्च वाडवो वडवानलः 


देव्यदर्पविनाशी च गरडो गरुडाथजः 


गोपीनाथो महानाथो वृन्दानाथो ध्विरोधकः 


प्रपञ्ची पञचरूपश््च लता युट्मश्च गोपतिः 
गहा च यञुनारूप ॥ गोदा वेत्रवती तथा 


{-ऽवि । 


| 
|| ५ ©|] 


| 
॥५९॥ 


| 
॥५२॥ 


॥५३। 
| 
॥५७)॥ 


(०2८1०401 


# ११। 
१ 


॥ | 
॥ 


(७५५ 


4 + 
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कावेरी नमंदा तापी गण्डकी सरयू रजः । 
राजसस्तामसः सखी सर्वङ्धी सवलोचनः ॥५५॥ 


सुधामयोऽमरतमयो योगिनीवस्लभः शिवः । 
बुधो बुद्धिमतां शरेष्ठो विष्णुजिष्णु ` शचोपतिः ॥५६॥ 
वंशी वंशी -धरो लोकः -विलोको मोहनाशन; । 
रवरावो रवो रावो बलो बालो बलाहकः ॥५७॥ 


शिषो रुद्रो नलो नीलो लाङ्ग ली ध्लाङ्ग_लाश्रयः | 
पारदः पावनो हंसो हंसारूढो जगत्पतिः ॥५८॥ 


मोहिनी - मोहनो माया महामायी महा-९ सुखी । 
तरपो वृषाकपिः कालः कालीदमनकारकः ॥५८) 


क वाम वा 


-ताप्ती, २-तथा, इ-वंश, ४-लौको, ५ ङ्ख, ६-मखी। 
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कुञ्जाभाग्यषद वीरो रजकक्षयकारक 
कोमलो श्वारुणीराजो जलजो जलधारक 


हारकः सवेपापघ्नः परमेष्टी पितामहः 
खड्गधारी कृपाकारी राधारमणयुन्दरः 


द्वाद शारण्यसंभोगी 


हरि रनरायणो नारो नरोत्तम इषुप्रियः 


गोपालीचित्तहर्ता च कत्ता संसारतारकः 


आदिदेवो महादेवो 
साधु भमघुविघुरधतिा ` 


शेषनागफणालयः 
कामः श्यामः सुखश्रीदः पीहःपरीदःपतिःक्रती ॥६२॥ ` 


गोरीग॒रुरनाश्रयः 
तराताऽक.र-परायणः 


‡ | 
ॐ 


॥६०॥ 
। 


॥६१॥ 


वणकः 


1 
॥ ६ ३॥ 
। 
॥ ६ ४॥ 


{-वारुणोराजा, र-श्रीपतिः श्रीनिधिः कृती, द-हंरोनरो, भ्मधु। 


1 
^< 
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रोलम्बी च हयथीवो वबवानराखिनाश्रयः। 


श्वनं वनी बवनाध्यक्षो, महाबन्धो महामुनिः 


स्यमन्तकमणिप्राज्ञो विज्ञो विघ्नविघधातकः 
गोवद्धनो वर्द्धनीयो वद्धनी-वद्धनपिय 


वद्धन्यो वद्धनो वधीं वद्धिष्णुः सुमुखप्रियः 


वद्धितो बद्धो ब्द्धो बन्दारक-जनमिय 


गोपालरमणी भत्ता 
सुकमिणीहरणप्रेमा प्रेमी चन्द्रावलीपति 


साम्बकुष्टविनाशनः 


। ६५॥ 


;: ॥६६॥ 


‡ ॥६५७॥ 


। 
: ॥६८॥ 


श्रीकत्ता विश्वभर्ता च नारायणनरो बली । 


गणो गणपतिश्चेव दत्तत्रयो महामुनिः ॥६२॥ 


१-वलं बलाध्यक्षो महाबुद्धो, र-वन्यो, इ३-नरो नारायणो । 


ह ~ 90 
लयम 


<~ ५ ¬ १६ १६ ~ १६८ = <~ट-2 
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व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो भावुकधारकः । 
स्वः श्रेयः शुं शिवं भद्रः भावुकं भविकं शुभम्‌ ॥७०॥ 
शुभाव्मकः शुभःशास्ता प्रशस्तो मेघनादहा । 
ब्रह्मण्यदेवो दधीनानामुद्धारकरणक्षमः ॥७१॥ 
कृष्णः कमलपत्राक्षः ष्णः कमललोचनः । 


 करष्णःकामी सदाक्रुष्णः समस्तप्ियकारकः ॥७२॥ 


नन्दो नन्दी महानादी मादी मादनकः फिली | 
मिली हिली गिली गोली गोलो गोलालयो गुली ॥७३॥ 
गुग्गुली मारकी शाखी वटः पिष्पलकः करती । 
म्लेच्छहा कालदहत्त च यशुोदायश एव च ॥७४॥ 
अच्युतः केशवो विष्णुर्हरिः सत्यो जनादनः । 
टसा नारायणो नीलो लीनो भक्तिपरायणः ॥७१५॥ 
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जानकी-वस्लमो रामो विरामो शविषनाशनः 
र्सहभानु-म॑हाभानुर्वीर-- भानुमहोद्धिः 

समुद्रोऽञ्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः 
गोकुलानन्दकारी च 
सदारामः | करुपारामो महारामो धनधरः 
पर्वतः पर्वताकारो गयो गेयो द्विजप्रिय 
रामो. रामायण प्रवर्तकः 


परतिज्ञा-परिपालक 


कम्बलाश्वतरो 


द्योर्दिवो द्विवस्तो दिव्यो भव्यो भाविभयापह 


| 
॥७६॥ 


¦ ॥७७॥ 


: ॥७८।॥ 


| 
: ॥७६॥ 


पावती भाग्यसहितो भर्ता लक्षमीषिलासवान्‌ । 
विलासी साहसी सवं गर्वी गवितलोचनः ॥८०॥ 


म | 
१-विघ्न, र्-सह्स्रांशु, दे-बाहु, ४-र्राता। 


प य त या शा 7 वा क 7 या क 


^ “त 


क -पस्याण्सक्र ऊप भ 


मुरारिर्लीकधमयज्ञो जीवनो जीवनान्तकः 


यमो यमारि - यमनो यामी यामविधायकः 
वंशुली पांशुली पांशुः पाण्डुरजुनवल्लभः 


ललिता - चन्द्रिकामाली माली मालाम्बुजाश्रयः 
अम्बुजाक्षो महायक्षो दक्षर्चिन्तामणिः-प्र्रुः 


मणिदिनमणिश्चेव . केदारो  बदरीश्रय 


वदरीवनसम्रीतो व्यासः सत्यवती-सुतः 


अमरारिनिहन्ता च सुधासिन्धु-विधूदय 


चन्द्रो रविः . शिव | श्रुलीः ॥ चक्र चेव गदाधरः 


श्रीकन्तय॒॑श्रीपतिः श्रीदः श्रीदेवो देवकी-सुत 


१-ग्रमादि । 


॥ ८ १॥ 


॥८ ९॥ 


: ॥ ३ ३॥ 


; ॥८९६॥ 


‡ ॥८५॥। 


टै 
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नारायणः परं -धाम देवदेवो महेश्वरः 


श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगत्पतिः 
वासुदेवोऽप्रमेयात्मा केशवो गरुडध्वजः ॥८६॥ 


चक्रपाणिः कलपूर्णो वेदवेद्यो दयानिधिः ।८७॥ 
भगवान्‌ सवभूतेशो गोपालः सर्वपालकः । 

अनन्तो निणुणोनित्यो१ निर्विकल्पो निरञ्जनः ॥८०॥ 
निराधारो निराकारो निराभासो निराश्रयः । 

पुरुषः प्रणवातीतो मुद्ुन्दः परमेश्वरः ॥८६॥ 
क्षणावनिः सावभोमो वेकुण्टो भक्तवत्सलः 
विष्णुदामोद्रः ङृष्णो . माधवो मभुरापतिः ॥६०॥ 


~~ 


कयि क । 
१-<नन्ता | 
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देवकी - गभ - संभूतो यशोदावत्सलो हरिः 
शिवः सङ्कर्षणः शुभ्भरुभुतनाथो दिवस्पतिः 
अव्ययः सवध्मक्ञो . निमंलो निरुपद्रवः 


निवीणनायको नित्यौ नीलजीमतसन्निभः 


कलाक्षयश्च सर्वज्ञः कमला ~ रूपतत्परः 
हृषीकेशः पीतवासा वस्ुदेवप्रियात्मजः 
नन्दगोपकुमारायों नवनीताशनो शविः 
पुराण - पुरुषः श्रेष्ठः शृङ्खपाणिः सुविक्रमः 
` अनिरुद्धश्चक्ररथः शाङ्खं पाणिश्चतुभजः 
गदाधरः सुरात्तिष्नो गोविन्दो नन्दकायुधः 


१-अ्रधः | 


| 

॥८ १॥ 
। 

॥८ २॥ 
| 
॥८२॥ 
| 
॥८४॥ 


। 
॥ ८ ५॥ 
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वृन्दावनचरः | - शो रिण ~ वाद्य - विशारदः । 
तृणावत्तान्तको भीमसाहसो बहूविक्रमः ॥६६॥ 


शकटासुरसंहारी चकासुर--विनाशुनः । 
घेनुकाञ्ुरसंहारी पूतनारिन्‌ केसरी ॥८५७॥ 


पितामहो गुरूः साक्षी प्रत्यगात्मा सदाशिवः । 
अप्रमेय - परुः प्रा्ञोऽपरतकयः स्वप्नवद्धं नः ॥८६८॥ 


धन्यो मान्यो भवो भावो धीरः शान्तो जगदुः । 
अन्तयसिीश्वरो दिव्यो देवज्ञो ष्देवसंस्तुतः ॥८२॥ 


क्षीरान्धिश्यनो धाता लक्ष्मीवान्‌ लक््मणाथजः । 


धात्रीपतिरमेयात्मा चन्द्रशेखर-- पूजितः ॥१००॥ 
न किः जि = 
{-देवतागुखः । 
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लोकसाक्षी जगच्चक्षुः पुण्यचारि्रकीत्तनः । 


कोटिमन्मथसोन्दर्यो ` जगन्मोहनविरहः ॥१०१॥ 
मन्दस्मिततनो' गोप-गोपिका-परिवेष्ठितः । 
फुल्लारबिन्द्‌ नयनश्चाणुरान्धनिषूदनः | ॥१०२॥ 
इन्दीवरदलश्यामो वहिवहषैवतंसकः । 
मुरली - निनदाहृाद्‌) दिव्यमाल्याम्बराद्तः ॥१०३॥ 


सुकपोलयुगः सखुभ्र--युगलः सखललाटकः । 
कम्बुग्रीवो विशालाक्षो लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षणः ॥१०४॥ 
पीनवक्षाश्चतुबरहश्चतुम्‌ तिस्तरिविक्रमः | 
कलङ्करहितः शद्धो दष्ट- शत्रु - निवहणः ॥१०५॥ 


१-तमो । 
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किरीट-कुण्डल- धरः कटक्राङ्कद मण्डितः । 


मुद्धिकाभरणोपेतः कटिसुत्रविराजितः ॥१०६॥ 
मञ्नीर-रञ्जित-पदः  सवभिरणभूषितः । 
विन्यस्त-पादयुगलो दिउयमङ्गलावयहः ॥१०७॥ 
गोपीकानयनानन्दः पणचन्द्रनिभाननः । 
समस्तजगद्‌ानन्दः सुन्दरो लोकनन्दनः ॥१०८ 
यमुनातीरस्ारी राधा-मन्मथ-वेभवः । 


गोपनारीपरियो दान्तो गोपीवस्त्रापहारकः ॥१०८॥ 
श्ङ्गारमूतिः श्रीधाम तारको मलकारणम्‌ । 
खृष्टिसंरक्षणोपायः करासुर-विभस्जनः ॥११०॥ 
नरकाघुरसंहारी  मुरारिवे रिमर्दनः । 
आदितेयभियो देत्यभीकरोः यदु-शेखरः ॥१११॥ 


१-करणश्चेन्दु । 


॥ 


| 
( 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
। 
{ 
| 
| 
{ 
| 
+ 
1 
| 
| 
1 
। 
| 


(अवज 


जरासन्धङकलध्वंसी कंसारातिः सुविक्रमः । 
पुण्यश्लोकः कीतनीयो यादवेन्द्रो जगन्नुतः॥११२॥ 
रुकिमिणीरेमणः सत्यभामा-जाम्बवतीभ्रियः । 
मित्रविन्दा - नाग्नजिती - लक्ष्मणा - समुपासितः ॥११३। 
सुघाकरकुले जातोऽनन्त - प्रवल - विक्रमः । 
सर्वसौभाग्यसम्पन्नो  द्वारका- श्पटुन - स्थितः ॥११४॥ 


मद्रासू््यसुतानाथो लीला--मानुष-- विहः । 


सहस्रषोडशस्त्रीश भोगमोक्षेक-दायकः ॥११५॥ 

बेदान्तवेयः संवेयो वयो ब्रह्माण्डनायकः । 

गोवद्ध नधरी नाथः सवंजीवदयापरः ॥११६॥ 
१-यामुप । 


[१4 
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मूतिमान्‌ स्वंभूतास्मा  आत्तैत्राणपरायणः । । 
स्वेज्ञः सर्व॑सुलभ सवंशास्- विशारदः ॥११७॥ 
पड्गुणेश्वय्य-सम्पन्नः परूणकामो धुरन्धरः 
महानुभावः केवट्य - ध्नायको लोकनायकः ॥११८॥ 
आदिमध्यान्तरहितः शुद्ध - साच्िक - विभ्रहः 
असमानः समस्तात्मा शरणागत - वत्सलः ॥११द॥ 


उत्पत्ति - स्थिति - संहार - कारणं सर्वकारणम्‌ 
गम्भीरः सवंभावक्ञः सच्चिदानन्द-वियहः ॥१२०॥ 
विष्वक्सेनः सत्यसन्धः सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः 
सत्यव्रतः सव्य ३रतः सव्य - धर्मपरायणः ॥१२१॥ 


[यि कायक । 


ने [1 ॥ 
१-दायका, र-वान्‌, र३-संज्ञः, ४-भक्ति। । 


( 
॥ 
| 
॥ 
। 
1 
1 
1 
। 
( 
। 
1 
( 
। 
॥ 
। 
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आपन्नात्ति - प्रशमनो द्रौपदी - मान - रक्षक: 


कन्दप -जनकः प्राज्ञो जगन्नाटक - वेभवः 


भक्त - वश्यो गुणातीतः सवंश्वयं - प्रदायकः 
दमघोष - सुत - द्वेषी बाण-बाहू- विखण्डनः 
भीष्म - भक्ति - प्रदो दिव्यः कौरवान्वय - नाशनः 
कौन्तेय - पिय - बन्धुश्च पाथं - स्यन्दन - सारथिः 
नारसिहे महावीरः स्तम्भजातो महाबलः 
देवपूञ्योऽभयङ्करः 


प्रहाद्‌ - वरद्‌ सत्यो 


उपेन्द्र ` इन्द्रावरजो वामनो बि - बन्धनः 


गजेन्द्र - वरद; स्वामी सवं -देव नमस्कृत 


१-भक्ति । 


।॥१२६२॥ 


। 
॥१२२॥ 


॥१२९॥ 


| 
॥१२५॥ 


। 
; ॥१९२६॥ 
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रेष - पर्यङ्क - शयनो वैनतेय -रथो जयी । 
अव्याहत - बलेश्वय्यं - सम्पन्नः पणं - मानसः ॥१२७॥ 
योगेश्वरेश्वरः साक्षी ोत्रज्ञो ज्ञान - दायकः । 
योगि - हृ्पङ्कजावासतो योगमाया - समन्वित; ॥१२८॥ 
नाद-विन्दु--कलातीतश्चतुवर्ग- फलप्रदः । 
सुषम्णा -, मागं - सारी देहस्यान्तर संस्थितः ॥१२२८॥ 
देदेन्द्रिय-मनः-पाण-साक्षी चेतः प्रसादकः | 
सूशेमः सवगतो देही ज्ञान-दर्पण-गोचरः \)१३०॥ 
तत्व -त्रयात्मकोऽत्यक्तः कुण्डली-समुपाथितः । 
बरद्मण्यः सवधमंज्ञः शान्तो दान्तो गतक्लमः ॥१३१॥ 
श्रीनिवासः सदानन्दो विश्वमूतिमेहापरभुः । 
सदस्रशुर्पां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥१३२॥ 


समस्त-भुवनाधारः समस्त-पाण-रक्षकः । ` 
समस्तः सर्वभावज्ञो गोपिका - प्राण - वरलभः ॥१३३॥ 
नित्योत्सवो निस्य - सख्यो नित्यश्रीरमित्य - मङ्गलः । 
उथूहाचितो जगन्नाथः श्रीवेकुण्ठटपुराधिपः ॥१३४॥ 
पणानन्द - घनीभूतो गोप -वेषधरो हरिः । 
(कलाप - कुसुम -श्यामः कोमलः शान्तविय्रहः ॥१३५॥ 
गोपाङ्नाब्रतोऽनन्ती बृन्दावन - समाश्रयः । 
रगोपाल - कामिनी - जारश्चोर - जार - शिखामणिः ॥१३६॥ 
१-कलाय कुसुम श्यामः । 
२-इतः पूवं बेणु-वाद रतः श्रेष्ठो देवानां हितकारकः । 
बाल क्रीडा समासक्तो नवनीतस्य तस्करः ॥ 


इत्यधिकम्‌ अयं पाठः प्राचीने हस्तलिखिते विवृति (संस्कृत टीका) सहिते गोपाल- 
सहस्रनामस्तोत्र नास्ति । अतो सूले न परिगृहीतः। 
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परं ज्योतिः पराकाशः परावासः परिस्फुटः 
अष्टाद्‌शाक्षरो भम्र -व्यापको - लोक - पावनः 
सप्तकोरि-महामन््र-शेखरो ` द्‌ व-शेखरः 
ज्ञान--विज्ञान-सन्धानस्तेजोराशिजगत्पतिः 

भक्त-लोक-प्रसन्नार्मा भक्त-मन्दार - विहः 


भक्तदारिद्रय - दमनो भक्तानां प्रीतिदायकः 


भक्ताधीनमनाः प्रञ्यो भक्तलोक-शिवङ्करः 


भक्ताभीष्टप्रदः सवभक्ताघोघ-निङ्कन्तनः 
अपारकरुणा-सिन्धुभगवान्‌ भक्ततर्पर 
ती 


॥ १ ३७॥ 


॥१३८॥ 


॥१३८॥ 


।॥१८६०॥ 
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पध असभ त अ 
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# अथ क्ल-स्तुति > 
इति  श्रीराधिकानाथ- सहश्लनाम - कीर्तितम्‌ । 
स्मरणात्पापराशौीनां खण्डनं पुत्युनाशनम्‌ ॥१॥ 
वष्णवानां प्रियकरं महारोग--निवारणम्‌ । 
ब्रह्महत्या सुरापानं परस्त्रीगमनं तथा ॥२॥ 
परद्रव्यापहरणं परद्र षसमनिितपर्‌ । 
मानसं वाचिकं पापं यत्पापं कायसम्भवम्‌ ॥३॥ 
9 
सहस्लनामपठनास्सवें नश्यति तस्क्षणात्‌ । 
[क : न 
महादारिद्रय-युक्तोऽपि वेष्णवो विष्णुभक्तिमान्‌ ॥४॥ 
कात्तिक्यां यः प्टेद्रात्रौो शतमष्टोत्तरं कमात्‌ । 
पीताम्बरधरो धीम्नन्सुगन्धैः पुष्पचन्दनेः ॥५॥ 
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पुस्तकं पूजयिता तु नेवद्यादिभिरेव च। 
राधाध्यानङ्कितो धीरो वनमालाविभूषितः ॥६॥ 
शतमष्टोत्तरं दवि पटेन्नामसहस्लकम्‌ । 
चेतरे शुक्ले च ष्णो च कृृसंक्रान्तिवासरे ॥७॥ 
पठितत्यं प्रयतेन त्रैलोक्य मोहयेरक्रणात्‌ । 
तुलसीमालया युक्तो वेष्णवो भक्तितत्परः ॥८॥ 
रविवारे च शुक्र च द्वादश्यां श्राद्धवासरे। 
ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानतः ॥६॥ 
पटेन्नामसहच्र्च ततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
महानिशायां सततं वेष्णवो यः पठेत्सदा ॥१०॥ 
दशान्तरगता लक्मीस्तमायाति न संशयः । 
त्रैलोक्ये च महादेवि सुन्दर्यः काममोहिता: ॥११॥ 
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मुग्धाः स्वथं समायाभर्ति वेष्णवञ्े भजन्ति ताः 
रोगी रोगासपसुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ५१२॥ 
युविणी जनयेत्पुत्रं कन्या विदन्ति सस्पततिम्‌ 
राजानौ वश्यतां यान्तिक्िं पुनः कषुद्रमानवाः ॥१३, 
सहस्नामश्चरत्रणात्‌ पठनासपूजनात्‌ श्रिये । 
धारणात्सवंमाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥१४॥ 
वंशीवटे चान्यवटे तथा पिप्पलकेऽथवा । 
कदमस्व्र-पादप-तक्ञे गोपाल-मृति- सन्निधौ ॥१५॥ 


यः पटेद्रष्णवो नित्यं स याति हरिमन्दिरम्‌ । 
कष्णेनोक्त' राधिकाये मयि प्रोक्तः पुरा श्प्रिये ॥१६॥ 


[मि 


१-शिवे । 
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नारदाय मया प्रोक्तः नारदेन भकाशितम्‌ । 
मया यि वरारोहे परोक्तमेतस्सुदुलंभम्‌ ॥१७॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कथञखन । 
शठाय पापिने चैव लम्पटाय विशेषतः ॥१८॥ 
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं !कदाचन । 
देयं शिष्याय शान्ताय दिष्णुभक्तिरताय च ॥१द्‌॥ 
गोदान-ब्रह्मयज्ञादेवजपेयशतस्य च । 
अश्वमेधसहस्रस्य ~ फलं पाटे भवेद्‌ धृवम्‌ ॥२०॥ 
मोहनं स्तम्भनं चैव मारणोच्चाटनादिकम्‌ । 
यव्यद्राञ्छति चित्तेन तत्तस्प्राप्नोति वेष्णवः ॥२१॥ 


१-ऋथञ्चन | 


ध्व 
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एकादश्यां नरः स्नाता सुगनिधिद्रऽयतेलकेः । 
आहारं ब्राह्मणे दखा दक्षिणां स्वर्णभूषणम्‌ ॥२२॥ 
तत॒ आरम्भ--कतपैऽस्य सवं ब्राप्नोत्ति मानवः । 
शतावृत्तं सहस्रश यः पटेद्रष्णवो जनः ॥२३॥ 
श्रीचन्दावनचन्द्रस्य प्रसादात्सवमाप्नुयात्‌ । 
यद्श्हे पुस्तकं देवि पृजितं चेव तिष्टति ॥२४॥ 
न मारी न च दुर्भिक्षं नोपस्लगेभयं क्वचित्‌ । 
सर्पपीदिभूतयक्षाद्या नश्यन्ति नात्र संशयः ॥२५॥ 
श्रीगोपालो महादेवि वसेत्तस्य रहे सदा । 
गहे यत्र सहख्र च नाम्नां तिष्टति पूजितम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीसम्मोहनतन्त्रे पावेतीश्वरसम्वादे 


श्री गोपालसहसरनामस्तोत्रं सम्पुणेम्‌ । 


ती 
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श्रीमहादेव उवाच-- 
अथ वधयामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः । 
यस्थ स्मरणमत्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥१॥ 
श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । 
नारदोऽस्य षिदवि छन्दोऽनुष्टुबुदाहतम्‌ ॥२॥ 
देवता बालङ्कऽ्णश्च चतुवंग--भ्रदायकः । 
शिरो मे बालङ्कष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुती ॥३॥ 
नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्यः कपोलकम्‌ । 
नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः ॥४॥ 
जनादनः पतु दन्तानधरं माधवस्तथा ! 
ऊर्ध्वोष्टं पातु वाराहरिचघुकं केशिसूदनः ॥५॥ 


ए 
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हृदयं गोपिकानाथो नाभि स्तेतुप्रदः सदा | 
हस्तो गोवद्धं नघरः पादौ पीताम्बरोऽवतु ॥६॥ 
कर्व. लौ श्रौघरो मे षादाङ्ग लीः करपामयः। 
लिङ्गः पातु गद्‌ापाणिबलिक्रीडा--मनोरसमः ॥७ 
जगन्नाथः पातु पूवं ्रीरामो्वतु परचिमम्‌ । 
उत्तर | कोट भारिश््च दक्षिणं हनुमस्पधः ॥ ठ८॥ 
आग्नेय्यां पातु गोविन्दो ने्छःस्यां पातु केशवः । 
वायव्यां पातु देस्यारिरंशान्यां गोपनन्दनः ॥द॥ 
ऊर्ध्व पात॒ प्रलस्बारिरधः कैटभमर्दनः । 
शयानं पातु पूतास्मा गतौ पातु श्रियः पतिः ॥१०॥ 
शेषः पातु निरालम्बे जाय्द्धावे द्यां पतिः । 
भोजने केशिदह्य पातु कृष्णः सबाज्ञ-- सन्धिषु ॥११॥ 
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गणनाञ्चु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये । 
इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥१२॥ 
यः पटेन्निव्यमेषेदं कवचं प्रयतो नरः । 
तस्याशु विपदो देवि नश्यन्ति रिपुसंघतः ॥१३॥ 


अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरि । 


तरिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पटेच्छूणुयादपि ॥१४॥ 
तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुभजः । 


अज्ञाता कवचं देवि गोपालं पजयव्यदि ॥१५॥ ` 


सर्वं॑तस्य बृथा देवि जप--होमार्चनादिकम्‌ । 
सशुस्त्रघात संभराप्य प्रत्युमेति न संशयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारद-पञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुथंरात् 
गोपालकवचं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


ती 
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# अथ श्रीराधाकवयम्‌ > 

ध पावेत्युवाच- 

केलाशवासिन्‌ भगवन्‌ भक्तानुथकारक । 

राधिकाकवचं पुण्यं कथयस्व मम भ्रमो ॥१॥ 

यद्यस्ति करूणानाथ ताहि मां दुःखतो भयात्‌ । 

स्वमेव शरणं नाथ शूलपाणे पिनाकधक्‌ ॥२॥ 
शिव उवाचः- 

श्रुणुष्व गिरिजे तुभ्यं कवचं प्रूव-संचितम्‌ । 

सवरक्चाकरं पुण्यं स्वहस्याहरं परम्‌ ॥३॥ 

हरिभक्तिप्रदं साश्राद्‌ भुक्ति- मुक्ति - प्रसाधनम्‌ । 

लोक््याकषणं द्वि हरि - सान्निध्य - कारकम्‌ ॥४॥ 

सर्वत्र जयद्‌ देवि सवं - श्रु - भयावहम्‌ । 


सर््रेषां चैव. भूतानां मनीचत्तिहरं परम्‌ ॥५॥ 
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चतुधा मुक्तिजनकं सदानन्दकरं परम्‌ । 
राजसूयाश्वमेधानां यज्ञानां फलदायकम्‌ ५६॥ 
इदः कवचमज्ञात्वा राधा-मन्त्रं च यो जपेत्‌ । 
स॒ नाप्नोति फलं तस्य॒ निघ्नस्तस्य पदे पदे ॥७॥ 
ऋषिरस्य महदेवोऽनुष्टुप्‌ छन्दश्च कीतितम्‌ । 
राधाञ्स्य देवता प्रोक्ता रां बीजं कीलकं स्पृतम्‌ ॥८॥ 
धमोर्थकाममोक्षेषु विनियोगः पकीतितः। 
श्रीराधामे शिरः पातु ललाटं राधिका तथा ॥६॥ 
श्रीमत्ती नेत्रयुगलं कर्णो गोपेन्द्रनन्दिनी । 
हरिप्रिया नासिकां च भ्रयुगं शशि-शोभना॥१०॥ 
ओष्ठं पातु करुपा देवी अधरं गोपिका तथा । 
वरषभानुसुता दन्ताश्चिद्ुकं गोपनन्दिनी ॥११॥ 
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चन्द्रावली पातु गण्डं जिह्यं कृष्णप्रिया तथा । 
कण्टं पातु हरिषराणा हृदयं विजया. तथा ॥१२॥ 
बह दो चन्द्रवदना उदरं छुबल-- स्वसा । 


कोरियोगान्विता 


नखाश्चन्द्रमुखी 
जानुदेशं जया 
शभष्रदा पातु 
जानुदेशं जया 


पारु 


पातु 
पातु 
पष्ट 


पात्‌ 
५ 


पादौ सोौभद्रिका तथा ॥१३॥ 
युस्फौो गोपालवल्लभा । 
गोपी पादतलं तथा ॥१४॥ 


कुक्षौ श्नीकान्तवल्लभा । 
हरिणी पातु सवतः ॥१५॥ 


वाक्यं वाणी सदा पातु धनागारं धनेश्वरी । 
पूरा दिशं कृष्णरता कृष्णपाण्ण च पश्चिमाम्‌ ॥१६॥ 


उत्तरां हरिता 


चन्द्रावली निशामेव 


पात्‌ 
«ॐ 


दक्षिणां बृषमायुजा । 
दिउध्येडित्त-मेखला ॥१४७॥ 


1 


(५९१२०१५० ८५ ००८९3693 ५ ८१८७ 


सोभाग्यदा मध्यदिने सायाहं कामरूपिणी । 
रोद्री प्रातः पातु मां हि गोपिनी रजनीक्षये ॥१८॥ 
हेतदा संगवे पातु केतुमाला दिवाधके । 
शोषाऽपराहसमये शमिता सवसन्धिषु ॥१द॥ 
योगिनी भोगसमये रतौ रतिप्रदा सदा । 
कामेशी कौतुके नित्यं यागे रत्नावली मम ॥२०॥ 
सवदा . सर्वंकायेषु राधिका कृष्णमानसा । 
इत्येतत्कथितं . देवि कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥२१॥ 
सवरक्नाकरं नाम महारक्षाकरं परम्‌ । 
पातमध्याहु-समये सायाह्न पपटेदययदि ॥२२॥ 
सवथ-- सिद्धिस्तस्य स्यादयद्यन्मनसि वर्तते 
राजद्वारे सभायां च संयमे शत्रुसंकटे ॥२३॥ 
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प्राणाथनाश-समये यः पटेसखथतो नरः । 
तस्य  सिद्धिभवेहेवि न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥२४॥ 


आराधिता राधिका च तेन सस्यं न संशयः । 


, गङ्स्नानाद्धरेनाम--यहणादयस्फलं भवेत्‌ ॥२५॥ 


तत्फलं तस्य॒ भवति यः पठेत्‌ प्रयतः शुचिः । 
हरिद्रा-रोचना-चन्द्र-मण्डितं ह रिचन्द नम्‌ ॥२६॥ 


करत्वा लिखिता भूज्ञं च धारयेन्मस्तके भुजे । 
कण्ठे वा देवदेवेशि स हरिनीत्र संशयः ॥२७॥ 


कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा खष्टि स्थिति हरेः । 


संहारं नियतं चाहं करोमि कुरुते तथा ॥२८] 
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वेष्णवाय विश्ुद्धाय विरागयुणाशालिने । 
द दात्कवचमव्यथमन्यथा नाशमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 


इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे 
श्री राधाकवचं सम्पृणंम्‌ । 


“- 
अथ श्नरीराधिक्ञा-मन्त्यः + 


क्लीं श्रीं राधिकायं स्वाहा" 
अस्य श्रीराधिकामन्त्रस्य अगस्त्य ऋषिः जगती छन्दः श्री राधिका सवंश्वरी 
देवता क्लीं बीजं स्वाहा शक्तिः क्लीं श्रीं कीलकं श्रीराधाकृष्ण-प्रीत्यथे जपे 
विनियोगः । 
अगस्त्यषये नमः शिरसि । जगती छन्दसे नमो मखे । श्री राधिकासरवेश्वरी- 
देवताये नमो हृदये । क्लीं बीजाय नमो गुह्यो । स्वाहा शक्तये नमः पादयोः) क्लीं 
श्रीं कीलक्राय नमः सर्वाङ्ध । 
क्लीं अद्ध .ष्ठाभ्यां नमः । श्रीं तजंनीभ्यां नमः । राधिकाये स्वाहा मध्यमाभ्यां 


ॐ 


ऋषयो [मीं 
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तमः । क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। राधिकायै स्वाहा 
करतल~क र पृष्ठाभ्यां नमः। 

क्लीं हृदयाय नमः श्रीं शिरसे स्वाहा । राधिकायं स्वाहा शिखायं वषट्‌ । 
क्लीं कवचाय हुम्‌ । श्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । राधिकायं स्वाहा अस्त्रायफट्‌ । 


अथ ध्यानम्‌ 
जगद्भतविश्व-संमोहनस्य श्रीक्कष्णस्य प्राणतोऽधिकामपि । 
बृन्दारण्ये स्वेष्टदेदीं च नित्यं तां राधिकां वनधात्रीं नमामः ॥ 
किंगीट-केयुर-धरे नूपुराभात-- पादुके । 
नैक मूषणसंयुक्ते राध्कि तवं भरसीद्‌ मे॥ 
इति ध्यात्वा जपेत्‌ । जपावसाने पून ऋष्यादि न्यासान्‌ विधाय ध्यात्वा च 


निवेदयेत्‌-- | | 
गुद्यातिगुद्यगोष््री तं गहाणास्मल्छरृत जपम्‌ । 


सिद्धिभवतु मे देवि! तत्प्रलादास्सुरेश्वरि ॥ 


लक्षमात्रं पुरश्चरणम्‌ । कलौ चतुलक्ष जपित्वा कुशली भवेत्‌ । 


८१) 
^< 
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अथ श्रीमटहह्ालङगम्यह्टक्छस्तव-प्ारम्भ 


नमस्तेऽस्त महामये श्रीपीठे सुरपूजिते । 
शङ्खः - चक्र - गदा - हस्ते महालक्धिमि नमोऽस्त ते ॥१॥ 
नमस्ते गरुडारूढे कोलाघुर- भयङ्करि । 
सवंपापहरे देवि महालक्धिमि नमोऽस्त ते॥२॥ 
सर्वज्ञे  सववरदे स्व -दुष्ट-भयङ्करि । 
सवपापहरे देषि महालक्िमि नमोस्तु ते॥३\ 
सिद्धि - बुद्धि - षदे देवि भुक्ति - सुक्ति - प्रदायिनि । 
मन्त्रमूत सदा देवि महालक्षिमि नमोऽस्त्‌ ते ॥४॥ 
आद्यन्तरहिते देवि चाद्यशृक्ते महेश्वरि । 
योगजे योगसंभूते , महालक्षिमि नमोऽस्त ते ॥५॥ 


= £~ र 2 222 5 ~र 2 
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स्थूले सुष्ष्मे महारोद्रे महाशक्ति मनोहरे । 
महापापहरे देवि महालक्षिमि नमोऽस्त्‌ ते ॥६॥ 


पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि । 
परमेशि जगन्मातमंहालक्िमि नमोऽस्त ते ॥७॥ 
श्ेताम्बधरे देवि नानालङ्कारभूषणे । 


जगस्स्थिते जगन्मातर्महालध्मि नमोऽस्तु ते ॥८॥ 
महालक्वम्यष्टक-स्तोत्रं यः पठेद्धक्तिमान्नरः । 
सर्व-सिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सवदा ॥।॥ 
एककालं पटेन्चित्यं महापापविनाशकम्‌ । 


द्विकालं यः पठेन्नित्यं धन-घान्य-समन्वितः ॥१०॥ 


त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशुच्रु-विनाशकम्‌ । 


महालक्ष्मीभवेन्निप्य प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥ 


दतीन्द्रकृतः श्री महालक्ष्म्यष्टकस्तवः सम्पूणं; । 


॥) 
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नथ श्रीगोचाललोडशनाम स्तोत्रम 


ओषधे चिन्तयेद्‌ विष्णं भोजने च जनादनम्‌ । 
शयने पद्यनाभं च विवाहे च प्रजापतिम्‌ ॥१॥ 
यद्धे चक्रधरं देवं भवासे च त्रिविक्रमम्‌ । | 
नारायणं तनुत्यागे. श्रीधरं  भ्रियसङ्गमे ॥२॥ 
दुःस्वप्ने स्मर गोपालं संकटे मधुसूदनम्‌ । 
कानने नारसिंहं च . पाके जलशायिनम्‌ ॥३॥ 
जलमध्ये, वराहं च पवते रघुनन्दनम्‌ । . 
गमने वामनं चेव सर्वकार्येषु माधवम्‌ ॥४। 
षोडशेतानि . नमानि पातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीमते ॥५। 
इति श्रीगोपालषोडशनाम स्तोत्रम्‌ । 


द 0 त 
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& श्री राधास्वंश्वरो जयति 


अथ श्रीगोपालसदहख नामावली प्रयोगः 
कर्ता कृतनित्यक्रिय आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीत्यं शश्रीराधा- 
गोपाल प्रीत्यर्थं श्रीगोपालसहक्लनाम स्तोत्रान्तगेतेः सहस्रनामभिरमूकद्रव्यापणं 
हवनं वाऽहं करिष्ये” इति संकल्प्य पूर्वोक्तक्रमेण न्यासान्‌ विधाय ध्यायेतु-ततश्च 
सहस्रनामभिः सङ्कल्पितद्रव्यापेणं कुयात्‌, तद्यथा-- 


द्य आगोपालसहस्नामातली प्रारभ्यते 


क्लीं श्रीदेवाय नमः। ` ` ठ धन्याय नमः । 
कामदेवायनमः। ` :. € पुण्डरीकाय नमः। 
कामबीजशिरोमणये नमः। - ` १० सनातनाय नमः। 
श्रीगोपालाय नमः. ` .` :: १६ गोपतये नमः । 

। महीपालाय नमः। . .. .` ९ भूपतये नमः । 
वेदवेदाङ्खपारगाय नमः! ५२ शास्त्रे नमः। ` 


५ धरणीपालकाय नमः| , ; १४ प्रहतं नमः। 
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विश्वतोमुखाय नमः । 
आदिकव्रं नमः । 
महाकतरं नमः । 
महाकालाय नमः । 
प्रतापवते नमः । 
जगन्जीवाय नमः । 
जगद्धात्रे नमः । 
लग्र नमः। 
जगदहसवे नमः । 
मत्स्याय नमः । 
भौमाय नमः । 
कुहुभरत्र नमः । 

हरे नमः 1 ` 

वा राहभूतिमते नमः । 
नारायणाय नमः । 


२० हषीकेशाय नमः । 

३१ गोविन्दाय नमः । 

३२ गरुडध्वजाय नमः 

३२३ गोकुलेन्द्राय नमः । 

२४ महीचन्द्राय नमः । 

३५ शर्व॑रीप्रियकरकाय नमः! 
३६ कमलामुखलोलाक्षाय नसः । 
३७ पुण्डरीकाय नमः । 

३ शुभावहाय नमः । 

३६९ दूर्बाशाय नमः । 

४० कपिलाय नमः । 

४१ भोमाय नमः। 

५२ सिन्धुसागरसङ्धमाय नसः । 
४३२ गोविन्दाय नमः। 

४४ गोपतये नसः । 


[त 
<= 
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गोत्राय नमः । 
कालिन्दीप्रेमप्रकाय नमः । 
गोस्वामिने नमः । 
गोकुलेन्द्राय नमः । 
गो-गोवद्धनवरप्रदाय नमः । 
नन्दादि गोकुलच्रात्रे नमः । 
दात्रे नमः । 
दारिद्रचभञ्जनाय नमः । 
सवंम द्धःलदात्रे नमः । 
सर्व॑कामप्रदायकाय नसः। 
आदिकं नमः । 

महीभवरं नमः । 

सवं सागरसिन्धुजाय नमः । 
गजगामिने नमः । 
गजोद्धारिणे नमः । 


1.1 


कामिने नमः । 
कामकलानिधये नमः । 
कलङ्करहिताथ नमः। 
चन्द्राय नमः । 

बिम्बास्याय नमः । 
बिस्ब॑सत्तमाय नमः । 
मालाकारकृपाकाराय नमः । 
कोकिलास्वरभुषणाय नमः । 
रामाय नमः । 

नीलास्वराय नमः । 

देवाय नमः । 

हलिने नमः । 

ुर्दमिमदेनाय नमः । 
सहस्राक्षपुरीभेत्रे नमः । 
महामारीविनाशनेाय नसः । 


& 
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७५ शिवाय नमः । | ` &° 
७६ शिवतमाय नमः। .. ६१ 
७७ भेत्त्रे नसः ।., ` `; ` ६२ 
ऽ बलारातिप्रयोजकाय नमः € 
७९६ कूमारीवरदाथिने नमः। ` &४ 
=° वरेण्याय नमः। ` ` -. ६५ 
८१. मीनकेतनाय नमः। ` ६६ 
८२. नराय नमः. - ` &७ 
३ नारायणायनमः। `. ६८ 
८४ धीराय नमः। . = ८.6 
८५ धरापतये नमः.॥ १०० 
८६ उदारध्यिनमः। .; ` १०१ 
८७ श्रीपतये.नमः।. १०१ 
८८ श्रीनिधये नमः।॥ . . ` १०३ 
८६. 


श्रीमते नमः । ..... ..: -- १०४ 


मापतये नमः| 
पतिराजघ्ने नमः । 
वृन्दापतये नमः । 
कुलाय नमः । 
ग्राभिणे नमः ।॥ ` 
धाम्ने नमः । ` 
ब्रह्मणे नमः । ' ` 
सनातनाय नमः| 
रेवतीरमणाय नमः । 
रामाय नमः! 
प्रियाय नसः। 
चञ्चललोचनाय नमः । 
रामायगशरीराय नमः । 
रामिणे नमः । 
रामायनमः) .. 


न 
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१०५ भ्रियःपतये नमः: । 

१०६ शवंराय नमः । 

१०७ श्व्ये नमः । 

१०८ सर्वाय नमः । 

१०६ स्त्र शुभवायकाय नमः । 
११० राधाराधयितव्रे नमः 

१११ आराधिने नमः । 

११२ राधाचित्तप्रमोदकाय नमः 
११२३ राधारतिसुखोषेताय नमः । 
११४ राधासोहनत त्पराय नमः । 
११५ राधावशीकराय नमः । 

१६६ राधाहूदयाम्भोजषट्पदाय नमः 
{१७ राधालिद्धन संमोदाय नमः । 
११८ राधानतंन-कौतुकाय नमः । 
११९ राधा-संगति-संप्रीताय नमः । 


१२९० राधफास्यफलप्रदाय नमः | 
१९१ वृन्दापतये नमः । 


१२९ कोक-निधये नमः । 


१९३ कोक-शोक-विनाशाय नमः । 
१२४ चन्द्रापतये नमः । 
१२५ चद्द्रपतये नमः । 


१९६ चण्ड-कोदण्ड-भञ्जनाय नमः । 


१९७ रामाय नमः । 

१२८ दाशरथये नमः । 

१२९ रामाय नमः । 

१३० भुगुवंश-समुष्ूवाय्र नमः । 
१२३१९ आत्मारामाय नमः । 

१३२ जितक्रोधाय नमः । 

१३२३ मोहाय नमः । 

१३८ मोहान्ध-भञ्जनाय नमः । 


© 
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१२५ वृषभानु-भवाय नमः । 
१३६ भाविने नमः! ` 
१२३७ काश्यपये नमः । 

६२३८ करुणानिधये नमः । 
१३९ कोलाहलाय नमः । 
१४० हलिने नमः । 

१४१ हाल(य नसः । 

१४९ हलिने नमः । 

१४२ हलधरश्रियाय नमः । 
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४१२ रवाय नयः । 
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४१५ बालाय नमः । 
४१६ बलाहूकाय नमः । 
४१७ शिवाय नमः । 
४१८ रुद्राय नमः| 
४१९ नलाय नमः । 


४९२१ लाङ्क. लिने नमः । 
४२२ लङ्क. लाश्रयाय नमः । 
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४२४ पावनाय नमः । 
४२५ हुं साय नमः । 

५२६ हंसारूढाय नमः । 
४२७ जगत्पतये नमः । 
४२८ मोहूनीमोहनाय नमः । 
४९९ सायायं नसः । 

५३० महामायिनि नमः । 
५२१ महासुखिने नम; । 
४३२ वृषाय नमः । 
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५३५ कालीदमन-कारकाय नभः । ४५० द्वादशारण्य-संभोगिने नसः । 
४२६ कुठजाभाग्यप्रदाय नमः । ४५१ शेषनागिफणालयाय नमः । 
४२७ वीराय नय. । ४९९ कासाय नम । 

४२३८ रजक -क्षय-कारकाय नम. । ४५३ श्यामाय नमः । 

४३९ कोमलाय नसः 1 ४५४ सुख-श्रीदाय नमः । 

४४० वारुणी-राजाय नमः । ४५५ प्रीहूएय नमः । 

४४१ जलजाय नमः । ४५६ प्रीदाय नमः । 

४४२ जलधारकाय नमः । ४५७ पत्ये नमः । 

४४३ हारकाय नमः । ४५८ कृतिने नमः । 

४४४ सवं पापघ्नाय नमः । ४५६ हरये नमः । 

४४१५ परमेष्ठिने नमः । ४९० नारायणाय नमस; । 

४४६ पितामहाय नमः । ४६१ नाराय नमः । 

४४७ खड्गधारिणे नमः । ४८६२ नरोत्तमाय नमः । 

४४८ कृपाकारिणे नमः । ४६२ इषुत्रियायं नसः । 

४८४९ राधारमण-युन्दराय नमः । ४६४ गोपालीचित्तहतें नमः । 
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४६५ कत्त्रं नमः । | 
४६६ संसारतारकाय नमः । 
४९७ आदिदेवाय नसः । 
४्द८ महादेवाय नमः । 
४९६९ गोरीगुरवे नमः । 
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४७१ साधवे नमः । 
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४७३ विधवे नमः । 

५७४ धात्र नमः । 

४७५ त्राज्रे नमः । 

४७६ अक्र रपरायणाय नमः । 
४७७ रोलस्बिने नमः । 

४७८ हयग्रीवाय नमः । 

४७६ वानरारये नमः । 


५८८० कंनाश्रयाय नमः । 
४८१ दमाय नमसः । 

४८२ वनिने तमः । 

४८२ वनाध्यक्षाये नमः । 
४८४ अहाडन्धाय नमः । 
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४८६ स्यमन्वफमणिप्राज्ञाय नमः । 
४८७ वनिज्ञाथ नमः ! 
४८८ विषटन विघातकाय नमः । 


४८६ गोवेद्रुनाय नमः । 


 , ४९. वद्धनीयाय नमः । 
४९१ वद्धंनी-बद्धंन-प्रियाय नमः । 


४९२ वद्धेन्थाय नमः । 


४९३ वद्धनायं नमः । 


४९४ बद्धिने नमः । 
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४६५ वद्धिष्णवे नमः । 

४९६ सुमुख नसः } 

४९७ प्रियाय नमः । 

४६८ बद्धिताय नमः । 

५९९ वुद्धकाथ नसः । 

५०० वृद्धाय नमः । 

५०६ चृन्दारक-जनत्रियाय नमः । 
५०२ गोपालरमगणीभत्रं नमः । 
५०२ साभ्बकुष्ठविनाशनाय नमः । 
५०४ सविमणीहूरणत्रेम्णे नमः । 
५०५ प्रेमिणे नमः । 

५०६ चद्द्रावलीपतये नमः । 
५०७ श्नीकत्त्रं नमः । 

५०८ विश्वभच्रं नमः । 

५०९ नारायणनराय नमः । 


५१० बलिने नमः । 

५११ गणाय नमः । 

५१२ गणपतये नमः । 
५१२ दत्तात्रेयाय नमः । 
५१४ महामुनये नमः । 
५१५ व्यासाय नमः । 
५१६ नारायणाय नमः! 
५१७ दिव्याय नमः । 
५१८ भव्याय नमः । 
५१९ भावृक-धारकाय नमः । 
५२० स्वन॑मः । | 
५२१ श्रेयसे नमः । 

५२९ श नसः । 

५२२३ शिवाय नसः। 
५२४ भद्राय नमः । 
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५२५ भावृकाय नमः । ५४० कामिने नमः । 
५२६ भविकाय नसः । | ५४१ सदाकृष्णाय नमः| 
५२७ शुभाय नमः। ५४२ समस्त-प्रियकारकाय नमः । 
५२८ शुभात्मका्य नम॑ः । ५४२ नन्दाय नमः । 
५२६ शुभाय नमः । ५४४ नन्दिने नमः । 

२० शास्त्रे नमः । ५४५ महानादिने नमः । 
५३१ प्रशस्ताय नसः । ५४६ मादिनै नमः । 
५३२ मेधनादध्ने नमः । ` ५४७ मादनकाय नमः । 
५२३ ब्रह्मण्यदेवाय न॑मः । ५४८ किलिने नमः । 
५२४ दीनानामुद्धारकरणक्षमाय नमः । ५४९ मिलिन नमः । 
५२५ कृष्णाय नमः 1 ५५० हिलिने नमः । 
५३६ कमलपन्नाक्षाय नमः । ` ५५१ गिलिने नमः । 
५२३७ कृष्णाय नसः । ५५२ गोलिने नमः । 
५३८ कमललोचनाय नमः। ५५३ गोलाय नमः । 
५३६ कृष्णाय नमः । ५५४ गोलालयाय नमः । 
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५५५ गुलिने नमः १. 
५५६ गुरगुलिने नमः । 
५५० मारकिने नमः । 
५५८ शाचिने नमः । 
९ वटाय नसः । 

९० पिप्पलकाय नमः ४ 
५६१ कृतिने नमः } 
५९२ स्लेच्छघ्ने नमः । 
५६२ कालहत्त्रं नमः । 
५६४ यशोदायशसे नमः \ 
५२ अच्युताय नमः । 
५६९६ केशवाय नमः । 
५६७ विष्णवे नमः । 
५६८ हूरये नमः । 

६९ सत्याय नमः । 


५७० जनादनाय नमः । 
५७१ हसाय नमः । 


५७२ नारायणाय नमः । 


५७३ नीलाय नमः । 

५७४ लीनाय नमः । 

५७५ भमक्तिपरायणाय नमः । 
५७६ जानकीवल्लभाय नमः । 
५७७ रामाय नमः । 

५७८ विरामाय नमः । 

५७९ विषनाशनाय नमः । 
५८० संहभानवे नमः । 

५८१ महमभानवे नमः । 


५८२ तीरभानवे नमः । 


५८२ महोदधये नमः । 
+=४ समुद्राय नमः| 


॥.§। 
पिं 


५८५ अब्धये नमः । 
८६ अद्पाराय नम । 
५८७ पारावाराय नमः । 
५८८ सरित्पतये नमः । 
५८९ गोकुलानन्दकारिणे नमः । 
५९० प्र॑तिज्नापरिपालकाय नमः । 
५९१ सदरारामायं नमः । 
५९२ कृपारामाय नमः । 
५९३ महारामाय नमः । 
५९४ धनुधंराय नसः । 
५९५ पतवरंताय नमः । 
५९६ पवंताकाराथ नमः । 
५९७ गुयाय नमः । 
५९८ गेयाय नमः । 
५९६ ह्िजप्रिथाय नमः । 


६०० कृम्दलाश्वतराय नमः| 


९०१ शमाय नमः | 


६०० रासायमप्रवत्तेकाय नमः । 
६०२ द्यवे नमः । 

६०४ दिवाय नमः । 

६०५ दिवसाय नसः । 

९०९ दिव्याय नमः । 

६०७ भव्याय नसः । 

६०८ भाविभयापहयय नमः । 
६०९ पावंतीभाग्यस्षहिताय नमः । 
६१० भत्रं तमः । 

६११ लक्ष्मीविलास्षवते नमः । 
९१२ विलासिनि नमः । 

६१२ साहसिने नमः । 

६१४ स्विणे नसः । 
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गविणे नमः । 
गवितलोचनाय नमः । 
मुरारये नसः । 
लोकधर्मज्ञाय नमः । 
जीवनाय नमः । 
जीवनान्तकाय नमः । 
यमाय नमः । 
यमारये नमः । 
यमनएय नमः । 
यासिने नमः । 
यामविधायकाय नमः । 
वंशुलिने नमः । 
पांशुलिने नमः । 
पांशवे नमः । 

पाण्डवे नमः । 


९३० अर्जुनवल्लभाय नमः । 
६३१ ललिताचस्दिकामालिने नमः । 
६३२ मालिने नमः । 

६३३ मालाम्बुजाश्रयाय नमः । 
९२४ अम्बुजाक्षाय नमः । 

६२३५ महायक्षाय नसः । 
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६२३७ चिन्तामणिप्रभवे नमः । 
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६३९ {दिनमणये नमः । 

९४० केदाराय नमः । 

६४१ वदरौश्रयाय नमः । 

६४९ वदरौीवनसंप्रीताय्र नञः । 
६४२ व्यासाय नमः| 

६४४ सत्यवतीयुताय नमः । 
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९२९ सुषम्नामांसञ्चारिणे नसः । 


६३० देहृस्यान्तरसंस्थिताय नमः । ` 


९३१ देहेन्दरियमनःप्राणसाक्षिणे नमः । 


.६३२९ चेतःग्रसादकाय नमः । 


९३३ सूक्ष्माय नमः । 

। ६२३५ सवंगताय नसः । 

९३५ देहिने नमः । 

९३६ ज्ञानदपणगोचराय नमः । 
९२३७ तत्तवत्रयात्मकाय नमः । 
९२०८ अव्यक्ताय नमः । 


९२९ कुण्डलौसमुपाधिताय नमः । 


३४० ब्रह्मण्याय नमः । 
९४१ सवधम॑ज्ञाय नमः। 
९४९ शान्ताय नमः । 
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९४५ श्रीनिवासाय नमः! 


(न 


९४२३ दाल्ताय नमः) 
९४४ गतक्लन्ाय नमः । ` 


९४९ सदानन्दाय नमः । ` 

९८७ विश्वमूतंये नमः। . ` 
९८८ महाप्रभवे नमः। ` 
९४६ सहल्रशीष्णे नमः । ` 

५० पुरुषाय ननः । ` 


९५१ सहस्राक्षाय नमः । 


९५२ सहस्रपदे नमः । 

६१५२ समस्तभवनाधाराय नसः । 
९१५४ समस्तप्राणरक्षकाय नमः । 
९५५ समस्ताय नमः । 

९५९ स्व भावज्ञाय नमः । 

९५७ गोपिकाप्राणवत्लभाय नमः । 


९५० नित्यत्सवाय नमः 1 


` ९५९ नित्यसौख्याय नमः । 
` ९६० नित्यध्रिये नमः। 
~ "६६ १ नित्यमद्धलायं नमः । ` 
.- .&६२ व्युहूाचिताय नमः । ` 
दरे जगन्नाथाय नमः ॥. 
` ६६४ श्रीवेकुण्ठ्पुराधिपाय नमः । ¦ 
. . ` ९६५ पुर्णानन्दघनीभ्रूताय नमः । ` 
६६६ गोपवेषधराय नमः । 


९६७ हरये नमः । 
९९० कलापकुसुमश्यासाय नमः । 


 .-६६6 कोमलायनेमः। 
` &७° शान्तविग्रहाय नमः । 


२७१ गोपाद्धनावु ताय नमः । 


६७२ अनन्ताय नमः । 
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वृन्दावनसमाश्रयाय नमः। ६८७ तेजोराशये नमः । 
गेपालकाभसिनीजाराय नमः । € जगत्पतये नमः । 
चौरजारशिखामणये नमः । ८९ भक्छलोक् प्रघश्लात्सने नमः । 


: पर्य नमः । ९२० भक्तमन्दार विग्रहाय नमः! 
ज्योतिषे नमः। ६९१ भक्छदारिद्रचदमनाय नमः \ 
पराकाशाय नमः| ९९२ भक्तानाप्रीतिदरायकाय नमसः) 
परावासाय नमः, | ६९३ भक्ताधीनमनसे नभः । 
परिस्फुटाय नमः । = <€४ पूज्याय नसः । 


अष्टदशाक्षराय नमः) ६६५ भक्तलोकशवङ्कराय नमः} 
सन्व्यापकाय्र नसः । ९६६ भक्तभीष्टप्रदाथ नमः । 
लोकपावनाय नसः । ९९७ सवं भक्ताघौघनिङ्न्तनाय नमः । 
सप्तकोटिवहुप्मंत्रशेखराय नमः ।९<° अपारकरुणासिन्धवे नमः । 
देवश्नेखराय नमः । ९९९ भगवते नमः । 
ज्ञानविज्ञानसन्धानाय नमः! १००० भक्ततत्पराय नमः \ 

।। इति श्रीगोपालसहसलनामावली समाप्ता ।। 

| ॐ तत्सदिति श्रीराधागोपालापंणमस्तु ॥ 
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०पव्णजवणवथथासथजथथज 


ॐ श्रीय॒जगल स्वरूप माधुर्य # 


श्रीराधा अहलादनि सरूपा । आनेद्धन श्रीकृष्ण अनूपा ॥ 
राधां कृष्ण कृष्ण ह राधा । सम स्वरूप निजरूप अगाधा ॥। 
दोऊ रसिक दोऊ रस धामा । कहि न सकं को श्याम को श्यामा ॥ 
श्री माधव सुख - सिन्धु स्वरूपा । श्रीराधा तरंग अनूपा \\ 
जल तरंग ज्योंहोतन न्यारे।यों सोह प्रानन प्रतिपारे॥ 
सत्य असत्य परे परं भूपा! जादि अनादि एकरस ह्पा ॥ 
ततसुख - सुखी सकल सुखरासी । एक दूज के अननि उपास ।\ 
कणकलता सम शोधित श्यामा । श्याम तमाल रूप अभिरामा ॥ 


अति अगाध छवि वरति न जाई । (जयकिशोर' तुव पद शरणाई \\ 


~ 


(वथवथचधाजवाजथववव्थलस्वरथ १ 


०) (जतज्तजतजथस्जप सप सप८०प प्त 


ष, 


4) 


वि प (0 (1 


नान्या गतिः कृष्नपदारविन्दात्‌ 
संह्श्यते ब्रह्मशिंवादिवन्दितात्‌ । 
भव्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यचिव्रह 
दचिन्त्य्क्तेरविचिन्त्यसाश्यात्‌ ॥ 
-जगद्गुरः श्रीनिम्बार्काचायं ` ` 


° ` @ 


(वथवपवपवपयासतमर््मा्य 


(010 तलचथाचथासयासथचथासथसथथ | 


~ £ ८५८) 


(जथज्याज्थाज्धज्धाज्धाज्धाज्धज्मार्माज्थनसपासपस्मज्थरपस्धः 


